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अङ्गलाचरणमू । 


गलाधीशं नमस्छत्य शारदां चित्खछरूपिणीम्‌ । 
अक्नानगजगर्डध्नीं गगलन्लादिकान्युनीन्‌ ॥ १ ॥ 
नानाभरन्थान्समारोक्य देवज्ञानां च वषये । 
कुरुते बार्बेधाय ज्योतिःसासमयत्तमम्‌॥ २॥ ` 


यीक्ञा-- श्रन्थ की निर्विंष्न परिसमाधि के लिये भ्रथम आ गणेश जी को नमस्कार 





शाख के भ्रवत्तंक आचाय ह उनको नमस्कार करके ओर सिद्धान्तादिक अनेक भन्थ! 
का अवल्लोकन करके. ज्योतिर्वित्‌ लोगों के सन्तोष के लिये श्नोर बालका को थोड़ मे 
मुहर्चादिक का कषान होने के लिये ज्योतिस्सार नामक अत्युत्तम भ्न्थको करते है॥१-२॥| 
| शकृप्रकरण॒म्‌ । 
. संचत्सरनामपरिज्ञानम्‌- 
शकेन्दरकाठेऽकयुते शृते शूत्यरसेहते । 
शषाः संवत्सराः तेयाः प्रभवाचयाः बुधैः ऋमात्‌ ॥ ३.॥ 


ीका-शालिवादन शकम जिस संषत्खर का नाम जानना हो उसकी यह रीति है | ` ्‌ 
कि शक की संख्या लिख कर उसमे १२ मिलावे ओर ६० को माग दे, जो शेष बचे बह 


संवत्सर का नाम जानो ॥ ३॥ स 

| - - 
स॒ एव पञचाग्निकृमियुक्तः स्याद्रिकूमस्य दि । 

शवायाः.उक्तर वीरे संवन्नाम्नाऽतिविश्चुतः॥ ,॥.. ` ` 
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ॐ हिर मै १३५ मिलाने से वही विक्रम संवत्‌ हो जाता ह | 

~ |" वादी डतर तट संवत्‌ नाम से भिद हे ॥७॥ ५4 
ह|. ~ अन्य प्रकारान्तर- 

सवक्रारो श्रह्यतः शवा शल्यररसहत । 


शेषाः संवसरः ठया प्रभवादयाः डेः मात्‌ ॥५॥ | 

का~ संवत्सर के अको मे ६ युक्त करे ` ओर ६० से भाग दे जो शेष रहे चे | 

्रमवादि संवत्सर जानना । उदाहरण -जेसे १६३५ मे. < मिलाने से १९४४७ इञा ऋ | 

[ श्षमे ६० का माग दिया तो शेष २७ रा, इख कारण इस संबखरका नाम्‌ “विति 
क  . | जानना चाहिये ॥ ५॥ 










क्रा च्य प्रकारलन्तर 
शककारः परथकसंस्थो दार्शत्याहतस्तथा । . ` 
भूनन्दाश्व्यथ्ियुग्भक्तो बाएशेकगजेन्दुभिः ॥ ६ ॥ 
कन्धियुगिहतां षष्टया शेषे स्युगेतवसराः। 


बरहैष्पत्येन मानेन प्रमवाचाः क्रमादमी ॥ ७ ॥ 
| टीका शक को दो जगह लिखना ।.पक जगह २२ से गुर देना श्नोर ४४६ 
जोड़कर -१८७५ का भाग वेना । लब्धि को दूसरे जगे जोड़कर ६० से तिति कं 


„| शेष प्रमवादि संवत होगा । ( १८७५ का भाग वेने मे लब्धि सावयवज्ञतै से 
अतपरा 
[घादि नीर उसको १२ मे घटाने से भोग्य मासादि होगा ) ॥.६-७॥ 
1 उदाहरण -शक १८१२०५२२-३९८८६ । ` 
४०९७७-१८०५२२ लन्धिः । 
| ९८१२०२३=१०३६॥। ` 
९८३६६०२६ शेष । श~ 
शल लिये २७ वां गोमन संपत्‌ का वेश इश्रा। ` 


पपत्सरां के नाम्‌. 


| ध प्रमोदोऽथ प्रनापति | 
| त करर भा शा भराता तथेव च ॥ ८॥ 
~ गर मद्र तोः पा व्ययः॥। ९ ॥ 
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भावारखीकासयेतः। 


सूनिससर्वधारै च विरोधी वृतिः खरः । 

नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथदुय्खा ॥ ९० ॥ 
हधङम्बी बिम्बी च विकारी शावरो स्वः । 
शभङव्ोभनः कधी विश्वावछुपरभबो ॥ ११॥ ` 
वङ्गः कीलकः सौम्यः साधारणो विरोषडत्‌ । 
परिधावी प्रमादी च आनन्दा रक्षसो नङः॥ १२॥ 
पिङ्गरः काठयुक्तश्च सिद्धाथा शाद्रुमता । 

दुन्दुभी रुधिरोद्गारी स्ताक्षः कोषनः क्षयः ॥ १३ ॥ 
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संवत्सर का फएल- 
प्रभवाद्‌ द्विगुणे कता त्रिभिन्यूनं च कास्यत्‌। ` 
` .' स॒तभिस्त देदागं शेषं यं शुभाशुभम्‌ ॥ १४॥ . ` 
` एकं चारि दभिततं पदाभ्यां सुभिकषकम्‌ । 
` निष्ठे तु समं वेयं श्ये. पीडा न संशयः ॥ ९५ ॥ 
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रका-अरमवादि संवत्सरो मे से चलते इषः संबत्सर को दिए कर, उसमे स 
तान घटा के सात का भाग देनेसे ज शेष रे उससे शमाशम फल जानो अथात्‌ । 
ञ्जथवा £ शेष रहे तो दभि नोर ५बा २ बचे तो खभिक्ः ३ श्रथवा ६ शेष रहै 


साधारण ओर जो शल्य आव तो पीडा जानो ॥ ८१५ ॥ 
{अः संबत्परों के स्वामी- | 
युगं भवेदसरश्रकेन युगानि च दवादशवषेषष्टया । 


भवनिति तेषापधिदेवताश्च क्रमण व्याम समुनप्रणाताः ॥॥१ 


विष्णुजीवः शक्रो दहनस्वशदेवुध्यः पितरः । = 
 . | विथेदेषाश्वन््रन्वङनो नापत्यनामका च भगः ॥ १७ ॥ 
| रीका-पांच वं का एक्‌ युग होता है, इसी भमाण से .६० वषं के १२ युग: इ 
^ | कम से उनके १९ स्वामी अथात्‌ विष्णु, वहस्पति, इन्द्र, अग्नि, ` ब्रह्मा, . शिक, पितः 
विश्वेदेव, चन्द्र, अग्नि, अश्विनीकुमार ओर सूय होते हे ॥ १६-१७॥ 
मेद- 1 
पंवतरः प्रथमकः इखिररोऽन्य ॑ 
स्तसादिडान्िदिति पुवपदाद्‌भवेयुः ॥ 


एवं युगेषु सकरेषु तदीयनाथा 
वहधरशीतगुषिरञ्चिशिवाः कमेण ॥ १८ ॥ 

द | टीका-दष्ट शक्र मं पचा भाग दे उससे संवत्सरो का नाम 

। ` | से जानो पदिले ष स्वामी अग्नि, दूसरे परिषरसर का स्वामी. सूयं तीं 

^ | इडावत्सर का स्वामी चन्द्रमा, चौथे अनुवत्सर ध 

(५ का स्वामी बह्मा ओर पाचिवे' इदः 

६ £ ~ ९ 

| ` आनन्दादेभेदहा भावादर्िुखे च । 


| | = 9 रङ्कः प्ाक्तः सृष्टिपालननाशक्‌।ः ॥ १९॥ ` ` 
| विक २० संबत्सरो छ 1 ५ हा द जो खटिकलते है ओर माई 
| य सान ट ओ संश करत ह त्‌ कर ओर जादि 

























# ॥ 
५ = 
= 
# ^ [ 
नः # . ~” + क चे * 
7) „र्‌ ५4 न 
द स म ज का क का म 9 





चै = नि 
न 
> । 
दय ट च ८ ० ~> ~ ग 
& ड 





॥ १६ ॥ 


रै 
"श 
ए 
च ` 
*= 

















 भाषारीकादतेतः । 


| अथ संबत्सरमध्ये राजादिज्ञानम्‌- ६. 
वादि मेषादि कीर तौली श्गादिवाधिपतिक्रमेण । 

शजा च मन्त्री खथ शस्यनाथो ससाधिपो नोस्सनायकश्च॥९०॥ 
सेज.शक्ल .भतिपदा को जो वार हो वही वषश या राजा हता हे मेष संक्रामति प 
| के दिन जो वारः हो बह मः्ी दोता है । ककं संक्रान्ति के दिन जो बार हो बह शस्य- । 
नाथ ( खेती का स्वामी ) होता डे । तला स क्रान्ति के विन जो वार हा बह. रसाधि- | 
| पति होता ह! मकर संक्रान्ति के दिन जो वष्र यो वह नीरसाधिप होता | हे । -( विशेष 
( हाल ज्ञानने के लिये राजावली या कल्पलता देखो ) ॥२०॥ 

॥ . श्रथ संबत्सरमध्ये लामन्ययज्ञानम्‌- 
६ रशीशवर्ेशयुतं भियुर्यं शरेण युक्त तिधिरोषसामकम्‌। ्‌ 
त । लाम जियरय च शरेण युक्तं तिथ्याबशेषं उययमामन्‌^त .॥२९॥ 
शा ६ स्तिथ्यो १५ गजाः ८ शेखचन्द्रा ७ नन्देन्दवस्तथा । 
खगौ २९ दिशः १० कमात्‌ ङञया ख्यादीनां वा इमे ॥२२॥ 


 रीका--जिख राशिका लाभ या व्यय बनाना हौ उस राशि के स्वामी के. धवा- 
=> उस वषं के वसश ( राजाः) का श्ु.वांक जोड़ देना उसको ३ सरे गणा कर ४ 
जोड़ वेना शौर १५ का माग देना शेष जा बचे वह लाभ देतां दे लाम का उसे 
गुणा कर  जेष्ड देना ओर १५ का भाग देना शेष जा बचे. वद व्यय (खच) हेता 1 
सूयादिषरदयो का धुवांक "स= । च॑०=१५॥ मंभ्=न । बु०=१७1 च०=ए ) ०२९ । 
श०=१० १ ये सादि शरदौ के ध वांक द ॥२१-२२॥ ` | | 
ध अथ युगानां प्रमाणमू- =, : . 
. द्ा्िशद्धिःसदसेश्च युक्तं रक्षचतषटयम्‌ । . 
{|¦ ` भाण ककिवभीण। परो परवमहषिमिः॥ ९९ ॥ 
| . युगानां कृतयस्यानां कमान्मानं पनायत । _ - | 
 ऊरमीनं उमानिन्नं चतु ४ लि ३ दि २ मितेस्तथा ॥२७॥| 
|| टीकां आचायों ने ४३२००० वषं कलियुग का भमा कडा हे . इसको शरे |- ` र 
५ | श्नोर २ से गण दने ले करमसे सत्ययुग मेता शौर. द्ापर का. गमा दा जायगारद-२४. | ` 


४, : 
रयिमा 4. 
ध । ॥ 1 ॥ (= भ 
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शिशष्प्वेशठत्रययत्तर ह्यनमाहृरहश्च तदापरम्‌ | 
भवति दक्षिएमन्य अतुत्रय निगदिता सजना मर्ता ह सर | 
षः दीका-शिशिर, वसन्त, भीष्म इन तीनो ऋतुशो मे खयं की गति उच्तर दिश |: 
ह: होती है, इसको उक्तरायण कहते है, यदी देवताश्च का दिवस ह, ओर वर्षा, शर्‌ 
^ | हेमन्त एन तीन ऋतुं मे सूयं की गति दक्षि को होती दे, इसको दक्िणायन कष | 
क ` | है, यदी व भो रात्रि षे ॥ २४५॥ | 
अयनं म कम~ . ` 

| गृरप्रेशत्रिदशप्रतिष्ठापिवाहचोलत्रतबन्दाक्षाः । 


सौम्यायने कम शुम विधेयं यद्गदितं तत्वजु दाक्षिणे च ॥ २६॥ 
| रीको- गृहप्रवेश, देवपरतिष्ठा, विवाह, ,उपनयन, दीच्वा सव शुभ कमं उत्त ॥ 
रायण में करने चाद्ये श्रोर खब निन्यकमं दक्तिणायन मे करने योग्थ ह ॥ २६ ॥ 
हः संक्रान्ति अनुसार छतु- ्‌ 
^ | सृगादिराशिद्रयभालभोगारद्ूतवः स्युः शिशिरो वसन्तः। . | 
| श्रीश्च वषा च शर्व तदवदधेमन्तनामा कथितश्च षष्ठः ॥ २७॥ 
( | रीका--मक्रश्आादि से लेकर वो राशि जव सूयं भोगता है तव पक चतु होती 
च उसी भकार से जव सूयं १२ राशि भोगता ह. तब ६ श्यत्‌ होती ह ॥ २७.॥ . 
4 तथा. मतान्तर से 
चेत्ादिदविविमासाभ्यां पसन्तादतवश्व ट । 


दाक्षिणात्याः प्रहन्ति दैवे पि 
त्यं च कमणि ॥ २८ । 


दो मास मे एक एक छतु होती है इस भकार से शय माई 
६ ऋतु दोती हं । ये दक्षिण देश भे देव, पिव कमं मे परसिद्ध है ॥ २८ ॥ | 
८५५; | ग्द 


|स , | गिर ए | ] वषो ऋत ज 
(9 4. = 


9: 


॥ । १०५ | ४ | धसन्त चूत २ 

क | ४ 
| ६ मिथुन । भ्रष्म -च्यूतु द 
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, 22 -©, ©> ©> 2> >, >>> 9 <> ~> >> >>> ~> <> >>> >> >>> >> >>> >> >> > ॐ> ©> | 
। इए द्छ-- &श- स स्श--र्ट्थ----र छ ठर | (2 । 
` -सतान्तर अबुसार राशि । मास अनुसार 
ं मेषादिक दो खशि खयं भोगते ह । चेजसेलेकर दो दो माख को || 
दख माणसे बखन्तादिद्छतु होती है | बसन्त आदिक ६ .छत्‌ होती 2 । ध 
८२ ४४-- श्छ--- एर 
/ ९ मेष. , | ७वला १ चेर. ` | ७ राशि 
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 . ` मासपरकरणम्‌- | 
पवैराशिं प्यज्य उत्तरां याति भाखरः। 
का शिः संक्रमाख्या स्यान्मासत्वेयनदहायने ॥ २६ ॥ 


्‌ खीका-पवराशि को छोड के जिस उत्तर की राशि मं सूयं जाता हे उसे संक्राम्ति ¦ 
|| कते ह 1 देली १२ संकान्ति, मास, ऋत, अयन, इन समो की गणना दती हे ॥२६॥ | ` ` 
| दशौवधिं माससुशन्ति चान्द, सौरं तथा माखरगशेभोगात्‌। ` 
| भिंशदिनं सावनसज्ञमायौ, नाक्ष्रमिन्दोभगणाश्रयाच्च ॥३०॥ | 
| . विवादादौं स्खतः सोरे यत्नादो सावनः स्छतः। ` 
्‌ < ९ | 

पितृका्षु चान्द्र स्यादाचं दानत्रतेषु च ॥ ३१ ॥ . 
रीका--मास चार भ्रकारके होते ह । पक चान्द्रमास जा शक्ल अतिपद्रसेश्रपा- ` 
| वास्या पर्यन्त दाता ह, दखरा सौरमास जे खयं के धक राशि भागने से हता है, ` 
| तीसरा सावना जो तीस दिन का देता दै, ञ्ओीर चौथो नाच्चमास जा चन्द्रमा के 
। सतां नक भ फिरने से हवा दै, जैसे चिध्ा से स्वाती तक रोज, विशाखा से 
। | छतुराधा तक वैशाख, ज्येष्ठा से मूलतक जयेष्ठ, पवाषाद्‌ से अभिजित्‌ तक -श्राषाद्‌, 
|| अवण से शतभिषा तक रावण पु्ँमाद्रपद,ख रेवती तक भाद्रपद, अश्विनीसे अरणी 
॥ लकष आवन, छिद से ाषियी तक कारिक, सृगथिस से भुनव तक माष 
|| ष्य से आलेथा तक पोष, मघा से पूर्वाफसगुनी तक माथ, ओर उ्तयफल्गुनी से | 
|| स्त तक फालुन मास होता द । ये भीय, ३० दिन के दते शनम  स्ाभिजित | 
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गना हे ॥ ३० ॥ विवाहादि कायौ मे सौरमास लेना, यज्ञादि मे सावन, पितृक 
नर चद्ध र दान तथा बत मं नक्त मास लेना ॥३१॥ . ्‌ 


मास के नाम तथा यं देवता रीर देवी- -. 
मधुला माधवसंकशव शुकः शुविरवाय नभा नभस्य | 


तवष उलैश्च सहाः सहस्यस्तपसतपस्यश्च यथाक्रमेण॥३१॥| 
अदो माघमासे तु सूर्या वै फाल्णुने तथा । 
चैत्रमासे त॒ वेदाङ्गो भारुपरशख एव च ॥ ३३ ॥ 
जषठमि तपेदिन्दर आष तपते रिः। 
गभस्तिः श्रावणे मसे यमो भाद्रपदे तथा ॥ २४ ॥ 
सुविताऽऽखयुनि काति च दिवाकरः । = ` 
, मरगशीषे तोनिित्रः पौषे िष्णुः सनातनः ॥ ३५॥ | 
इतये द्रादशादि्या मासनामान्यसुकरमात्‌ । 
` कैशवं मागेशीषे. तु पोषे नारायणं विदुः ^ ३६ ॥ 
माधवं माघमासे त॒ गोषिन्दमथ फाल्गुने। ` 
चेतरे विष्णुं तथा विदयद्रशावे मधुसूदनम्‌ ॥ ३७॥ 
 तिविक्रमं तथा ज्य आपद वामनं बिदुः । ` ` 
|. ` श्रावणे श्रीषरं विद्धि हृषीकेशं तु माद्रे ॥ ३८॥ 
“ ^; आशिन धा च्‌ उं दामोदरं विदुः । ॥ 
` मागशीरप विशाला पेषे छच्पीश्च देवता ॥ ३६.॥ . “ 
| माधेतु रकिपणी गर्ता फल्णुने पात्रिनमिका। _ ` 
हि | सेमरि पा दी वेशे मोहिनी तथा ॥ ४० ॥ 
क पदमक्षी ००१. त आषाहे केमडेति च | - . 
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क रा | 1 [मतरस गात्‌ दुःखनस्सवजतव | 

शे, २| शकः १८४४ 1/1 द । | 
सुभि,६|_ युवा. ५ ४१४ च॑र, ` शम्‌ शथुष अशरजद युतान्‌ 
ष सं १६८६१ वाः | १९२, ४० स्प, [धातृयषखिलाः च््ेशा सदायुद्धपरायगः 
9! शकः १८४६ वृहस्पात | नास्ति (मि, ५९ खभ्मा,१५६ र, | 

1 १० वता | १०. 9 ४६।१मोऽचं ग्र स एणमति म बहसत्याषतच | 
॥ ० ` (भा, १९ सो, इष्टि, ना[इ्वराब्देखिलाजन्वुधात्री घात्रोव सक 
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व | शे, ३| शकः १८४६ इन्द्र ५९ सि त सु चतिपयोवाहः त्र चित्ुचिजल्‌॥ | 
८ ~ ८ १६ प्रमाथी | १३." भ भव्यम्रषिरधश्च नूनसच्द भमाथिनि।|| 
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१७ १६ स्प ४ मो ९ भानुवद्धरे नूं भूमिपानां च विग्रः | 
हि~. म्नि ू भषाद्‌ भा १स्प्‌,४ ध मो, छे म्‌ “| ` 
क क स १३८९ न्मा] 7 अ मोदेरख १९१११ो२२ख | त श्वरपसस्य। व्या भयद्कसमुजरश 
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भाषा. १२स्प.२७मो. | व्ययाब्देनिखिलालोकावहुव्ययपराशशम्‌। 


ज्ये १ विरमंतीह तुरग रथेभूतानि सवदा ॥ . 


९७ | सं. १६६१ | ब्रह्मा 
'गेष ३ शक्रः १८९६ | अगि 
६ सम| व्यय | २० 
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9 १; ९.३. स. १९ | सनदे सवजनालिदशरतुभिः। 
ष॒ ९ शकरः १५५७ । त्वष्ट रमो ४७।०० यांति मीभसं 
४ राजनेोविल्तयंयांति म्रामभूमिपाः 
| १द्‌भिं | सवैजित्‌ | `१ `| _ चन्द्रमरहण | र याप्त भपमसन्रासभूषनिपाः 
। | शेष० शकः १८९५८ | त्वाष्टु १० १९२ ४०८ 








प्रशातवेराः स्तर बहुसस्याधब्रट्यः ॥ 











| [पीडा २ | सवंधारी | .२. ८ सोत्त ७३।२ 
| ६०. | सं, १६६४ विष्णु ड ग्रहणं नास्ति विरोधीवत्सरे भूपाः परस्परविरोधिताः। 
न ९ प संभव ० . | भूरिभूरियुताभूभिभू रिवारिसमाङुला ॥ 


| | सिद्धान्तशिरेमणि बे । 
| ` कयमास-विचार । 


| | गता्ध्यदरिनन्दैभिते शककारे ति्थीरीभविष्यत्यथाङ्गाच्सूयः । 


|| गजाद्रयग्निमूमिस्तया प्रायशोऽयं ङुवेदन्दुषषः क्वचिद्गोुभिश्च ४७ 
| ` रीका-पदिल्ते जिस संवत्‌ मं च्च॑यमास पड तो उसके १४९१ वषं पी फिर होता 
| | हे | इसमे आगे १९ वष मं या इसके. वाहर या इसके मध्य म॑ जो &७ऊके संवत मे क्षय 
^| माख दय तो फिर आने १११५ १२५६।१३७८ मं पड़गा ओर इसे पीले १४१ आर १६ 
|| वषं के अन्तर से त्षयमासं संमवं जानना योग्य हे ॥ ७७॥ ` 


तिथिप्रकरण । 


मासभाचान्द्रभ यावद्गणएयत्तावदव त॒ । 


| ` . यावंति गणनाद्वानि तावत्यस्तिथयः क्रमात्‌ ॥ ४८ ॥ 

.  रीका-चंजादि बार मासो के नाम ओर उन नामां के . न्त्र से मासनत्तज 
ज्ञानिये । चज का चिच्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पथाषाढा, अवण, 'पर्वामाद्रपदा, अष्विनीः । 
कत्तिका, सृगश्िर, पुष्य मघा. पांफाव्युनी । परन्तु पणिमासी मदीने से गिनती । ` ` 
वराबर होती दे ॥ ४८॥ . 4 


प्रतिपस्सिद्धिदा प्रोक्ता दितीया कायंसाधिनी 
तृतीयाऽभ्ेग्यदात्री च हानिद्‌। च चतुथिका ॥ ९.॥ 
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7" पमी हेया पका ठुना मता ।. 
| वो क अष्टमी ्याधरिनाशिन। ॥ ५० || | 
 बयुदात्री ठु नमी दरम्यदा दशमा तथा । _ 
एकादशी तु शुभदा द्वादशी सरबात।थद्‌ ॥ ५९ । 
्मोदशी पवैसिदध ेथा चेग्र चतदेशी । 
षद पूणिमा हेया तमाबास्याश्युभा तिः ॥ ५२॥ | 
ृद्धश्वाय सुरगकाथ सबा भक्ता सला श्राम्‌त। 
कीरिमित्परदा तथा बलवती तुप्रा क्माद्धाम्बण । , 
नदास्या हि यशोवती जयकरी करूरा हि सोम्या तिथि- | 
नौम्ना तुरयफला कमासतिपदा देशस्वमासंज्ञकः ॥५३ | 
| नंदति शोभते च भद्र $ने जया चेव शनौ च रिक्ता ॥ || 
णो ग ताश्च सृताः जाकपिताडने तते च युर शनिः स्यु॥५॥ | 
इ इन शोको की टीका चक्र मे लिखी है! ` | 


























४ खामी । ॑ | 
। बहिविरो गिरना गणेशः फणी विशाखो दिनहृन्मदेशः। | 
“ | इगन्तको विष्ण सरश्च शैः शशी चेति पुशणडषटः ॥५५| 
| अमरायाः पितरः परक्तस्तिीनामधिषाः क्रमाद्‌ । 
व णा क | 
~ | दा चभर्‌ चजया चकि पणेति सवोस्तिथयः क्मात्छु, 
^ | कनिषठ््लारच शुक्ले ह वनतुत्तममष्यहीना ; ॥ ५4 
। |“ 9 
॥ ` | शाण इहतीफलानि लवणं वर्ज्यं तिलाम्ठं तथा ` 
| | . ठ चाप्रलकं दिव प्रवता शी कपारान्त्रक्‌ । 
॥ ` | निणवास् मत्सि फते कृनाकसं मघ ` 
।. । ` चूतं खीगमनं क्रमाः = तज्ञ मु 
। ---- दारे माषोदश ॥ ५७॥ / 
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| | ५ | मती । पचमी | शमो | | 
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। | ५ ज्रयोदशां { 
१७. करा प उश्रा | शिव | रिक्ता शम ॐ मधु 


५ सोम्या पूणा 
ए दशं (अमावा.। अथ॒मा_ । पित्र । _ ० ~ 
नन्दाघु वित्रोखवास्त तन्रत्ेभ्रादि कुर्वीत तथव नृत्यम्‌ । 
किवाहमूषाशकटाष्वयनि भद्रासु कायोर्यपि पो्टिकानि ॥ ५० ॥ 
जया सं्रामबरोपयोगिकायाणि सिष्यन्त्यपि निमितानि। 
स्किघु विदिद्खधघातसिद्धिरिषादिशखादि च याति सिद्धि्‌।५१॥ 
पूणोपु मङ्ग ल्यष्रिवाहयात्राघुपोधिकंशान्तिकिकमकाय्येम्‌। ` | ` 
सदेव दसं पितृक युक्तं नान्यबिदषयाच्छुममङ्गलानि ॥ ४२॥ | 
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शभा | खयं | भद्रा | मष्यम | मध्यम | वला ॥ |= * 





र. छः ब्रृह्ज्ज्योतिषसरार । | 
` | =-= न> = 
४ द मः स जर पादरी को नन्दा तिथि कहते है, इसमे 

। , + र देवता के उत्साह ओर शदसम्बन्धी काय्य शृ स्थल चनाना, 

¢ £: हन, सम्बन्धी मीत, वाच इत्यादि कमं करने चाये । दितीया, सपमी, |. 
` | दादी को द्रा कहते है, इन तिथियों मे विवाह, भूषु" गाड़ अर 

( , | काम तथा पुषिश्रिया करना चादिथे 1 ठतीया श्रष्टमी आर जअयोदशी को जया ` 
^ ह इनमे सं्राम श्नौर सेना के उपयोगी अख शस ध्वज्ञा पताका आदि निर्मार ‰। 
+ . | चाध्यि। चतथ नवमी ओर चतुदंशी ये रिक्ता है, इनमे शुमा का . धातक 















सिद्धि विषप्रयोग शख इत्यादि उप्र कमं करने चादिये। पंचमी ओर पोरमासं| 
" | विथियोको पूणां कदते है, इनमे विवार इत्यादि कम, यात्रा, शातिक तथा पोषक! 


| इत्यादि करने चाये, रोर अमावस्या को पित्कमं करने चादिये ॥ ५०-५२॥ 
बारां फे नाम उनके खामी तथा फल । 


आदिद्यश्चन्दमा भमो बुधश्चाथ बृहस्पतिः। 
„ | शक शनश्चस्वचेव पासा परकिीतिताः ॥ ५३ ॥ 
| शिवो दगा ह विष्णुः कारहन्दसंकाः। ` 
८ ~| पादीनां कमते खामिनः परिकीतिताः ॥ ५४॥ 
। | .. स्छन्दो इषः शुकः शुभा षाराः शमे स्छृताः । 
. . . एस ऋषय स्यः सदा भोमकंसूरयजाः ॥ ५५॥ 
0 (५ भमर बुः समः। . ` | 
ह शुक्रः शनि | 
र लिः समाशिः॥ ११ 
¦ [ 9 8 भषविगाभं के खामी । ` 
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ग्रहों छा वंशं रोर जाति । 


बरह्मणो जीवशुकरो च क्षत्रियो भामभास्करं । 
सोमसैम्यौ विशो प्रोक्तौ राहुमन्दो तथान्त्यजौ ॥ ५८॥ 


रीका यङ शुक्र ये जह्य, मङ्गल रवि ये चतिय, बुध, चण्द्र ये वेश्य श्नौर रा, | 
। केतु नर शनि ये तीन श्र है ॥ ५८ ॥ | 


| 

| 

| 

| ५ 
| | | गरहा का वणं । 
| 

| 

। 

। 

1 

| 

| 




















शक्तावङ्गाकादितयो श्वेतो शुक्रनिशाकरो । 

गुरुतौम्यौ पीतवर्णो शनिराहतितो शुभो ॥ ५९ ॥ 
` रीका मङ्गल ओर सूर्यं इनका रङ्ग लाल, चन्द्रमा ओर शुक्र इनका रङ्ग श्वेतः | 
|| गुड नरः वुध इनका रङ्ग पीत, शनि राइ ओर केतु इनका रङ्ग ङृष्ण हे ॥ ५६ ॥ ` ` 


वारे के अनुसार कमं । 
हि रविबार के कम । 


राज्याभिषिकोप्वयानसेवा गोबाहिमन्रोषधशसखकमं । 
सुवणताग्रोणिकचमेकाषटप्रामपस्यादि खो षिदध्यात्‌ ॥ & ० ॥ 


|| टीका-राज्याभिषेक, गीतः, वाद्य, यानकम, राजसेवा, गाय, वल का लेना देना, | 
|| हवन, यज्ञादि, न्त्र उपदेश लेना देना, ओषधि का लेना, शखर भरारम्भ, सोना, तावा, | ^ 
|| ऊन व्ञ, च॑, काष्ठ केना, युद्ध भसं ग, ओर खरीदना बेचना ये कमं रविवार को, ॥ 
|| करने चादिप ॥ ६० ॥ | ध. 





सोमवार फे कमं । 


| शेखान्नयुक्तारजतेचचभोज्यसखीगृ्षफदयाबुषिभषणाचा 

| गीतच्छतुकषीरविकारशङ्गीपुष्याम्बरार्भणामिन्दुषार ॥ ६१॥ 
` रीका-शंख, कमल, मोती, रूपा, ऊख, मोजन, खीभोग, चत्त, जलादि कमं, । 
अलंकार, गाना, यज्ञादि, गोरख, गाय, भसः, पुष्प, 1 त्यादि ` सोमवार को व्यवद्यए 
| करने चादिप॥ ६१॥ ;; ^ 








जका वयक === 





| काढना, धातुक्रिया, उवण› युक्ति मेल करना व्यायाम ओर वाद करना, ये 
^ ` | बुधवार को होने बाहिए ॥ ६३ ॥ 





9 क 
9 ४4 । 


` स्थ 
ध. । “४ प विषादि इत्य गुरवार को दने चादिष ॥ ६७ ॥ 
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व (व 1 0 0 


" ॥ सेना का पडाव, खानि, धातु, खव, मूग, रक्तलव. ये कम, मङ्गल कोका 


पेशब्िपवनधर $+ = पुनरपुशुश्चदं + च 6 ७ पिपापानुतस्तेय् ॥ ४ ५ 
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भ्न र | , वृदञ्ज्योतिषसारः। २ 
> वः > न, 


भोमवार के क्म ॥ ह 
भदानृतस्तयविषग्निशखवध्याभिषाताहश।व्यदम्मास्‌ । 
तेनातिवेशाकातुरेमपवारुस्ानि इञ विदध्यातू #६२ || 


रीका- सेद करना, अनृत, विष, अग्नि, शख, वध, नाशः, सं भरास्छं कपर, % 






















- 
४३ 


चाहिए ॥ ६२ ॥ 


बुधवार के कमं। 


नपुरयपुरयाध्ययनं कलाश्च शित्यादिपरेवा सिपिरेषठनानि || 
धातुक्रिया काञ्चनयुक्तिपधिग्यायामवादाश्च बुधे रिधेयाः॥६ 


ीका-चातुय, पुरय, अध्ययन, कला, शिल्प शाख, सेवा, लिखना, मि ` 










गुरुवार ॐ कम | 


भमङ्गियापोटकयहञविदयामाङ्गल्येहमाग्बसेश्मयायाः | 
" (वभान्यतिभूषणादि काय विद्यालुसन्तिवरि ॥ ६9। 


दीका 
भम करना, नबभ्रहादि पूजा, यज, विद्याभ्यासः, मल कम, वख, यप्र 







शुक्रवार फे कम्‌ | 


` १ `.» गाय, दव्य, खेती, ये क हर ; साहः, अलङ्कार, 
1. श | को चादहिप ॥ £ ॥ 











कषयाय @& ` 


याम्‌। 
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भाषारीकाखमेतः । | २१. 

। <>» > न> =>" => > >> > >>> >» > ~> <>» ^» >>> =<> > >> => © 
 रीका- लोहा; पत्थर, सीसा, जस्ता, शख, दास, पाप. अद्रत भाषण, चोरी विष 

अकं काठना, हभवेश हाथी वाधना, मञ्र लेना पोर स्थिर कमं इत्यादि शनिवार को 


करने यादिप ॥ ६६ ॥ 
















. बारों के देवता अधिदेवता ओर छृत्य । 
सूयौदितः शिवशिवागुहविष्णकनद्र 

कालाः क्षेण पतयः कथिता अंहाएाम्‌ । 
वन्द्यम्बुभुमिहरिशिक्शचीविरञ्चः ` 
स्तेषां पुनयुंनिकरेधिदेवताश्च ॥ ६७ ॥ 


रीका--शिव, पार्वती, षडानन, विश्णु, बह्मा, इन्द्र, काल ये ७ कमस सयोदिक । .. 
च।से के देवता जाननां चर अग्नि, जल, भमि, हरि, इन्द्र; इन्द्राणी, ब्रह्मा ये ७ खयां 
॥ दिक वारो के अधिदेवता जानना ॥ ६७ ॥ र 

विचार करने का काल परिमाण । 


पतइसूनोदिवषषाधिपत्यं निशप्यद्थैव तु तिग्मभानोः । 
रातिद्यं वैकदिनं च सोमे शषग्रहाणायुदयपर्त्तः॥ &= ॥ ` | 
साक्षा शनैश्चर से काल का प्रमाण दिन रात्रि अथात्‌ अष्ट -प्रहरका करना | ` ` 
| चाद्िये-्नौर सूयं से विन चार भरहर का कनां आर चन्द्रमा सेदो रात्नि एक दिन 
| का कना । श्रौर शेष अद्य से उदय .भवृत्ति अर्थात्‌ उदय से आट रहर. का काल 
|  श्रमाण करना चादिये ॥ ६८ ॥ ` 





 ा 


दोषादोषमाह । 





| न वारदोषाः प्रभवन्ति शत्रौ देवेज्यद्यज्येदिवाकरणाम्‌ । 

| दिवा शशंकाकैजश्युतानां सवत्र निन्यो बुधवारदाषः ॥ ६९ ॥ |. 

| | रीका गु, शुक्र, रवि, इन तीन वारौ को रात्रि मे दोष नदं डे ओर सोम, शनि, | 

॑ || मङ्गल, इन तीन वार को दिन मे दोष नदीं मानना । श्नौर बुधवार को सवं निन्दित 

| लला ॥ ९९॥ ्‌ ्‌ 

| ` .  कृत्य। ¦ ` 
सोमसोम्यय॒रशेक्वासरास्सवैकर्मयु भवन्ति सिद्धिदाः । 
भालभोमशनिवासरे च परोक्तमेव सलु कमं सिद्धवति॥ ७० ॥ | 


५ ०4. 1 ५4 
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6 = | | बृदञ्ञ्योतिषसारः हः | | | 


२२९ | 2 > 2 > > ®> ©> >> ©> => -ॐ> >> कख । || 


2 (कन ॐ> @ -@> ® ॐ ॐ ॐ “क ॐ» ॐ | 
, | रउीका--चन्द्र, इध, गाढ शुक्र धन वारो मै सब काम कौ सिद्धि जानना च्चोर र| | 
“ | जेन शनि धत उक्त कायं मा की सिद्धि जानन ॥ ७० ॥ | 


हि |. ` तैत लगाने म बार विचार । 
शितां कान्ति वितति शशी मूमितनया 
` सति रुक्मी सोम्यः ुखतिशुखवत्तदरणम्‌ । 
` विपर्िदैत्यानां गरषिरभोगाजुगमनं 
वरणा तैलाभ्यङ्गासपदि कर्ते सूष्यतनयः ॥ ७९ ॥ 
टीका-रविवार को तैलाभ्यङ्ग संतापपरद्‌ है, सोमवार को कातिप्रद, मङ्गलवाख 
मुध्ुप्रद, ुरुवारको वित्तनाशक, शुकवार को विपत्तिपरद आर शनिवार $ 
संपत्तिप्रद है ॥ ७१॥ . 
वस्परिधिान शुभाम्‌ । 
जीए खो सततमम्बुभिर्रमिन्दो 
भोमे शुषे बुधदिते च भवेद्नाय । 
नाय मन्त्िणि भगो प्रियसङ्गमाय 
मन्द मखाय च नवाक्रधारणं स्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 


( वः को नूतन वस्र परिधान करने से शीघ्र जीं होता ह । सो 
¦ तत स्नान कँ .जलसे सदा ्राद्र' रहता हे । मङ्गल के दिनि 


छ से शोकप्रद्‌ 

(| ( ५ इधवार को धनग्ाप्ति; गुरवार को ज्ञानप्र(प्ति शक्रवार 
| शनिवार को मलिन होता ह ॥ ७२ ॥ 
6 


भलर पयति तथा तप ातैरदूय 


मरवा वितरति शुभं बोधन 
घुर शा | 
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भाषारोकासमेतः। | २३ | 


। =<> <> ©> ~2> <> ©> >© <> -<>» => <-> -2> <> ->> >> <> ©> <> 22 ॐ <> छ <> ~> 
| को १९ महीना आयु की द्धि ओर शनिवार को ७ मास आयु का नाश होता है । | 
|| यह गर्भं लल्ञ नारद चति सुनियों ने चौरका् भ लिखा है ॥ ७३ ॥ | 
| विचयारम्म । 


विद्याः घुसणरसितेष्वभीश्दाया | 
कृत्तुश्चायुश्चिसमपिकरोत्यंशुमान्मभ्यमोज्र । 
नीहगंशौ भवति जइता पञ्चता भूमिपुत्र 

छायासूनावपि च युनयः कत्तयन्तयेवमाच्याः ॥ ७४ ॥ - | 

| दीका-णख, शुक्र, बुघ, इन तीन वारो मे विद्यारम्भ करने से उत्तम विया शीब्रही | , 

||| भप्त द्योती हे ओर चिरजीवी होती हे । ओर रविवार मध्यम हे! सोमार को बुद्धि | “` ` 

| जड़ होती है । ` भङ्गल ओर शनिवार को विदांरम्भ करने से खत्यु होती हे ( यह | .. 

|| नारद गगादि सुनियों ने कहा है ॥ ७४ ॥ 


धका । 
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नत्र परिज्ञिन । 


9 विनिषनमासस्तथियुम्िधूलो भशेषितः स्यटुडशेषसंस्या । 
मासस्तु श्लादित ए बोध्य इृष्णो @न नय चद्‌ 


का~ चेशे लेकर गत मास चलते मास सहित दुने कर ओर उनसे गत† 


ए. चलते दिवस समेत मिलावे, मास एवन जाड ननोर एक धटावे, शेष म सत्तार ` 
: 5 आग देने से जो शेषवचे बही नञ को संया जानिये, श॒कलपत्त मं पक श्नौर 
\. 1 पत्ते दो घटावें फिर क्रिया करे ॥ ७५ ॥ | | 


` अश्नी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी खग 4 
 शाद्र पुनवैषुः पुष्यस्ततः श्टेषा मघा ततः ॥ ७६ ॥ 


^ |. ,  पूतररुनिका तस्मादुत्तरफल्णुनी ततः । 


` इस्तश्वित्रा तथा खाती विशाखा तदनन्तरम्‌ ॥ ७७॥ 

` अनुराधा ततरो ज्येष्ठा ततो मूं निगद्यते । 
पुवाषदोत्तषादस्वभिनिच्छणस्ततः॥ ७८ ॥ 
धृतिषठशततारास्य परवाभाद्रपदा ततः । 


| „ उततगमा्पदश्चेव स्येतानि भानि च ॥ ७६ ॥ 


गमन कार मे शमाम्‌ नकत्र । ` 


| अविनी तु शुभा रक्ता मणी नाशकारिणी । = ` 
। 1 ` -कायध्नी इृत्तिका चोक्ता रेषिी सद्धदा बुधैः ॥ <. 
1 त युभ्ततरबाह्र मष्यपरस्तु पुनधैसु 


: 























छञ्योविषसारः । , 
वाव षारुणं शेवं शुभं भद्रं शतिप्रदम्‌ । 
उत्तराभाद्रकं श्रीदं खती कपदायिका ॥ ८४ ॥ 

नत्त के स्वामी । 
भशा दखयमाग्निकेन्दगिरिशः परोक्ता अदित्यङ्ख 
. पौः कव्यञ्ुजो भगोऽयैमखी तष्टा समीरः कमात्‌ । 
इन्द्राग्नी तथ मित्र इन्दरनिच्छेती नीरं च विशे विधि 


व्ण वघुपाश्यनेकचरणादिदभ्न्यपुषाभिधाः ॥ ८५॥ 
- अधोमुख न्तत । 


 -शुङास्नेयमघादिदैवभरणी सापाणिपुवांत्रयम्‌ | 
उ्योतिर्विदि्धोञखं हि नवकं भानामिदं कीतितस्‌ । 


तिर्य॑ङ्मुख न्त्र । 
 व्ये्टदित्यकरशिविनीखगशरः पूषानुराधानिर- ` 
' वष्टरस्यानि वदन्ति भानि यनयस्तियङ्गुखान्येव च ॥८६॥ | ` 
उष्वयुख न्त्र । ` 1 
पुष्याद्री श्रवणोत्तरा शताभिषच्छाहाभ्रविष्टहया १ | 4 
नयष्वीस्यानि नवोदितानि युनिमिधिष्णयान्येतेषु च ॥८६॥ | 


` गत्तूत्र । 
| . शेदिणीसंहितयुत्तरात्रयं कीतेयन्ति युनयो शुवाहयम । 
॥ ~; ं मृदु नततत्र । 4 
तष्टमित्रशशिपूषदेवतान्यामनन्ति मुनयो खद्ल्यथ।॥। ८७॥ | 


अश्िविनीगुरुभमकैदेवतं साभिलिक्लध्ु चतुष्टयं मत्‌ । 
| तीच्ण नक्र 1. ` 


 मूरशुकशिवसापदवतान्यु्यपन्त्यथ च तीहणतंन्नया ॥८८॥ | ` 


चर्‌ न्त्र । 


| _ वेषवृत्रययुतः एनवैयुमासतं च एर तिद ।__ ुनवषुमास्तं च चरम्चकः लिदम्‌। _ 
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7 ब्ृदऽज्योतिषसारः । | । 
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था ` +उग्र नतत । 


विकतरितयमान्तं मघालप्र्कभिदं जयाः ॥ १६ 













चकै = 1, 1 न्भ्वी 19 १11 न, ~ 
7 १ 7 क ११ (५ दः ४ बै "14, ॥ 
१ न; द १ वि न 11 क [| 1 1 
४ = @ न क ह न वि 
# ष | 
~ ड “~^ 
॥ *., कीन 4 


५ न १ ह चः ॥ ऋ 


मिश्रपंमथ मिश्रक । . |- 
छयवाहमयतं रित (शररत , | 
चर चलं कऋशन्त चोग्रं धुवं स्थिर दरुणं च तीता 


क्षिप धुत शपेत्स साधारण मिश्रामति इवात्‌ ॥६| 
अंधादिक.नक्त्रा की संज्ञा । 
( उत्कं तदनु मंदरोचनं पध्यरोचनमतः सुखीचनम्‌। | 
। | ` ररिणीप्मृतिभं चुं साग्नि गणयेत्पुनः पुनः॥९ 


` त॒णयुलपरष्षं योनिस्पं चराम, ` | 

|  . शक्टसममयैणस्यात्तमगिन त॒स्यम्‌। ` 

(^ |. मणिगृदशस्क्र भतिशकोपमं भ, ` ॥ 

|  शयनपदशपन्यचात्र पयकरूपम्‌ ॥ ६२ ॥ 

। | इप्ताकासतं च मौक्तिकपमं चान्यपवालोपमं 

` षिष्णयं तोरएवतितं बलिनि सद्करुडलाभं परय । 

| ` कष्यकतरिक्कमेण सदशं शव्यातमानं एं . 

| 4 | चान्यदन्तिसापवर्सतमतःभृङ्गनिभे प्यक्तिमत्‌॥९| 
1 इतत तोऽ्यद्यमकदयाभम्‌। | 

| इयवमश्वादिभवक्ररूपम्‌ ॥ ६१ 


9 9 न 


आआषारीकासयेतः 





संज्ञा | लाथ 
नी शम |अर्िवङ् तियंडः मुख| लघु | क.र 


छधोश्ख | उग्र | साधार यलो य 


द्धि | जह्य | ऊर्ध्व्ुख ध व| मेअ [अन्धलो 


ता एकि 


| सा सा जकः 


| ७ | पुनव | मध्यम | अदिति तिय ङ सुख | चर 
ऊध्वे्रख तदु 
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भच | स्थिर खलोचन| यमलाकर | 4 


`  @&©-0. 48008118) व|) @०॥€५107 [1011126 0\/ 6810011 


कः 8 क) 
3८2 ४५०9 


दद = 


ह कायाकाय 
अघोसुखभं । 


व्तदमगगतैपरिबासातंनिषेरुदधति 


शाणितासम्भाः प्रपिष्यान्त च । 
ध ये ह । मल, छृत्तिका, मघा, विशाखा, भरणी 


पवौफल्यनी, पापहा, पृथामाद्रपवा, इनम वापी, कूप, ताल, गन्त, ओर १ 
| खोदना, दव्य काद़ना श्नौर रखना, जुरा खेलना, विलाम्तःपवेशः, गरितारम्म े॥| 


करने चादिप ॥ 


तिय॑डमुखमे । 


अभमोष्टूलुखायशसमभद्षोरभादिदष्यीशनी । 
गत्रीयन्रहरप्रबाहणमनास्म्‌।' प्रमिष्यन्ति च ॥ १६॥ 


/^ | यीका-तियंडःसुख नच येद ज्येष्ठा पुनं, हस्त, अश्विनी, सुग, र 

[ भवर, स्वाती, चिरा, इन नच म, घोडा, हाथी, ऊंट, मेस, गधा, वेल १ 
| उर, इत्ता लेना, नाव पानी मे, डालना, गी, यन्बर हल चलाना, तथा. धमतां 
ष 4 ` कायं करने चाहिप ॥ ६१॥ ५ 


उध्वसुख मं | 


पतादवनपभवारणएगृप्राकासत्तोरणो । 


अवामि नरप पटमिेकादि च ॥ 1 

शतभिषा, रोहिणी उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा, ` उत्तरामा 
म्डप, घर 1 एन नभो को उप्वपुख कहते । इनमे देव 
इचित है ॥ - मीति, वोर राया इ लगाना, राज्याभिषेक, आदि ^ 


ति~ ~ 
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क) 
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9 1 
४ ७ = अ= ॐ ॐ ऋ १. क _ क % = ~, तै ॐ कका १ 
वि [क वयो कनका बहक प्‌ पि कः शिक या ~ (कि न्क्व 7 कि ^ ऋ > > य ॥ ॥ष्कण्ककन्ककक थ, किक 
च 

षि | 

| 

9 ७ ४ | 

॥ 

नि |, 

च 


दीका-येदिरी, उत्ताफल्यनी, उन्तरावाढा, उ्तराभाद्रपदा ये ध. नन्त है । | 
नमे वीज वोना, हस्यं तथा नगर मे पवेश, राज्याभिषेक, बाग लगाना, ये कमं करना | 
उचित है ॥ स्गशिरः चिरा, अजुराधा, रेवती इनको खड्‌ न कहते हे । इनमे भिन्न | . 
। कायं, ल्ली भसंग, भूषण, बस्ञ धारण र गाना आदि अनेक रकार के मङ्गल कायं | `. 
। करना सादि ॥ ९७ ॥ | ¦ | 


(4 | 
4 च 


 लबनकत्र ओर तीचणं नक्त म। 
परयभूषणकलारतीषधङ्नानशिखगमनेषु सिदधिदष। | 
शतयक्षनिधिमन्त्रसाधनं भदबन्धवधकमं चात्र तु ॥ ६८ ॥ | 

दारवी, य, इस्त, अभिजित्‌ इनको लु नरव कदत हे । इनमे इकानं | 
सखोलना, भूषण धारन करना, ऋीड़ा करना, ओषधी बनाना, कारखाना लोलना, | 
जञानविदा, शिल्प विद्या सीखना ओर भस्थान करना शुम हे ॥ आद्र, शेषा, ज्येष्ठा, 


| मूल थे तीचण नरह । इनमे भूत ओर य्तादिक को पीड़ा का निवारण करना, द्वव्य 
| निकालना, मन्त्रसाधन, मेद्‌, बन्धन चथ ये कमं करने शुम है ॥&्८॥ | 


| चलत ओर उन म । 
` - द॑तिबाजिकसभादिवाहनारमयानविधिषु प्रशस्यते। | 
¦ शाव्यनाशविषघातबन्धनोतसादशसखदहनो दिषु समतम्‌॥६६॥ 

| -यीका~-पुनवंसु, स्वाती, अवण, धनिषठाःशाततारका ये चरः नत्त है । इनमे दाथी, 
| घोड़ा अनेक भकार के वादन रखना, बाग म जाना, पालकी, रथ, गाड़ी आदि की 
| सवारी करना, शुम ड ॥ भरणी, मघा, पुांफस्गुनी पूवाषाढा, पूवौमाद्रपदा ये उग्र |. 
| नद्ध ह । इनमे शठता करना, नाश, विषध्ात, बन्धन्‌, उत्साह, शख चलाना, जलाना || ¦ 
1 | आदि कमं करना विदित दे ॥ ९९ ॥ < ( 







(. सि 

_ स्वामिधानसमकरम॑साधमे कीतितानि सकलानि सूरिभिः। | . 
॥ टीका-छृततिका, विशाला, भरणी ये मिश्र नक है । इनमें नक्ष के समान | ¦ 
॥ (4 5 ॐ ईः 1. 
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ंदउज्योतिषलारः। ` 
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तष्ठस्तु फ विवासे की रीते। ` 
नततत्रौ की लोचन संजा । ्‌ | 
जनके लभते शीघ्रं मेदके च दिनत्रयम्‌ । 


प्यके च चतुशष्िनं प्रानोति एुखाचन्‌ ॥ १०० ॥ ,| 


का शध नकन भे गर घस्तु शीघ मिलती है ओर मन्दलोचन मे जानेसे$| 
पे भाप्त दती हे, मध्यज्ञोचन नकर मे वस्तु न्ट दो तो ६४ दिवस पयग्त मिह 
है भोर खतोचन मे गर बस्तु कम प्राप्त नहीं होती ॥१००॥ 


“ ` नष्ट क्स्ु का दि्ञान। 


अन्धके पूषैतो वस्तु मंदके दक्षिणे तथा । 
| पश्चिम मध्येम्रे च उत्ते त॒ सुलोचने ॥ १०१॥ 


# ˆ रीका-अंघ नच्त्र मे नवस्तु प्व दिशा मै होती. है ओर ` मन्द्‌ लोचन भे 
^  “ | बस्तु दक्षिण म ओर मध्य लोचन मे पश्चिम दिशा मे रोर खुलोचन मं गत 
ः -  [ उततर दिशा मं होती है ॥ १०१॥ 
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क; 
॥ । 











भग्धादि नक्र मे नष्ट वतु भप्त होगी. वा न होगी । 


| अन पथय भ्यते पस्तु नष्ट क्शलापयं मन्दनेत्रे च त्‌ | 
। | दच््ंमध्येतरे न लभय न श्रोतव्यं नेव कभ्ं सुनेत्र" 
|. ीका-अन्ध नत मे नष्ट वस्तु शीघं भाषत होती हे, मन्द्‌ लोचन मै ग € 


ओर मभ्यं लोचन की ग वस्त॒ ननोर 
ग दुर होती है 
मनं तुन छने म आली दे भ" 







| 

| - , । | 
भाकारसीश्स्तरेतः। ॑ ३१ 
प्ट >» ॐ ^> >» य <>» > <> <>» >> < < =» <» <+ द > €> 0" < 


शतताराद्‌ यमान्तं तु खगरहे वस्त॒ दश्यते । 


गन्यददिसांपप॑यन्तमदृटं दूरगं तथा ॥ १०४ ॥ | 
सका-मधा से ज्ञेकर उत्तराफट्णुनी पर्यन्त ज वस्तु चोरी आती है 
खमीप यी रहतो हे, हस्त से धनिष्ठा तक दृसरे के हाथ भे वस्तु होती हे, शतभिषा | 
से भरणी तक अपने धर मै ह्योती है र न्तिका से श्लेषा तक गर वस्तु प्राप्त | 
नीं योती ॥ १०३-१०४॥ | 





वस्तुस्थितिविचार । 


तिथिबारं च नक्षत्र प्रहे समन्ितम्‌। ` ; 
„ दिक्संस्यया हतं चैव सषभिविभनत्पुनः ॥ १०५ ॥ 
` एकेन भूतले द्रव्यं दितीये भाण्डसंस्थितष्‌ । 
| ` तृतीये जरुमध्यस्थमन्तरिके चुके ॥ १०६ ॥ 
| . तुषस्थं पञ्चमे तु स्यात्‌ ष्ठे गोमयमध्यगय्‌। ` 


| - सप्तमे भस्ममध्यस्थामित्येततसश्नलक्षणम्‌ ॥ ९०७ ॥ 
` रीका प्रश्न समय के तिथिवार ओर गत न्त्र इन सव को कटा करे इनमें 

| अदर मिलाके आठ से गुना करे नौर सात. का भाग देने से जो शेष रहै उससे फल 

| विचार । पक शेष रहै तो जमीन पर, दो वचे तो बरतन मे, ३ शेष रहे तो जलम, ७ | 

| बचे तो अंतरिक्षभे, ५ बचे तो तुष मे, & बचे तो गोबर मँ ओर ७ वचे तो भस्म में 
वस्तु दोती दै ॥ १०५-१०७ ॥ 4 


1 | ५ दिवारात्रिसहतं । 


| . शिबोऽहिमि्पितरो वस्म्भोधिश्ववेषसः 

| विधिसनरिऽ्य शक्राग्नी र्ग्धीशोऽयैमामगः ॥ १०८ ॥ 
| ~ . युतंशा मे परोक्ता दिवा पल्वदश क्रमात्‌ । ` ` 
| . सुहृत रजनी शम्ध्ररणकचरणाश्रयः ॥. १०९ ॥ 

. दखादन्चादितजोवो विश्वको तक्षमस्तिः। . ` “` 
 . दिन॒मानस्य तिष्यो रतेरीि येकः ॥ ११० ॥_ _ दिनमानस्य तिष्यंशो रातररपि युदूतेकाः ॥ ११० ॥ 
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दिनमयेऽमनिनषय दोषसमेषु सतपि ॥ १११॥ 
तई इर्याचछुभकमं याम्यदिशगमनं पिना । 


दिवारात्रि चक्र ॥ 









नक्त | राजि क ने 


` विधि |रोदिणी चन्द्‌ ॥ । 


















इन्द्र॒ | जये [आदित्य 












भ्‌ स्यादि वार मे सयज्य अहतं । ` 


` अवमा भारमदर न्द बिषरक्षसौ ॥ ११२ ॥ 
तु चन्र तथाऽभिजित्‌ । 


गक्षपाम्बु गुरोदिने ॥ ११३ ॥ 


प्रमाप शनेरहि छे 1 दशकाः । 
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मयकाट्ने का सुहत 1 







रोदे पितर्य बाणे पै्दूते याम्ये सराष्पे नऋ ते चव विष्णवे । 


पवास्थेष त्रिष्वपि भ्रष्ट उक्तो मास्भः कारविद्विःपुराणे॥११४॥ | 
सका--आद्ध, मघा, शदभिषा, व्येष्ठा, भरणी, आश्लेषा, म्‌ल,; तीनां पूवां इन | ` 
नक्तो मे मच काटने का भारस्भ करना शुभ हे ॥ ११४ ॥ | 


` . नवीनवंख धारण । 


` रोहिणीषु कश्पञ्चकेऽश्विभे तरपि च पुनवेषुदय । 


| . तीष वष्ठुदेवते च भ नग्यश्वत्रपरिानमिष्यते ॥११५॥ 
| सका-येष्िणी, दस्त, चित्रास्वाती, विशाखा, अञुराधा, अश्विनी,उत्तरफर्युनी, | 
| उन्तराषाढा, उष्तरामाद्रपद्‌, पुनव पुष्य, रेवती, धनिष्ठा दनम नवीन वस्रं धारण 
| करना ओर कराना शम हे ॥ ११५ ॥ 





| मोती: यवण मणि रक्तवख धारण । 


न्‌।सत्यपोष्णवसुमे कञ्चके च मात्तडमोमशरूमन्विशशाङ्षवारे । | ¦ 
क्तासुवणैमणिविहुमदतशङ्खस्काम्बराणि विश्तानिमवन्तिपिष्ये ९१६| 


















1 ` रीका--अश्विनी, रेवती, निष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ू 
। लब नचो सरं ओर भोम, रवि, युद शक्र, खोम इन्‌ वारो मे, मोती, खबणंःमणि, मू गा , 3 
स्वदन्त का चूडा यतन शंख पज मे लाना, र्तवख्र धारण करना शम ह ॥१९६॥ ॐ 
| 
, `, याबद्भासकस्यक्तिभाखुदिवसे धिष्ण्यानि संख्याततः। ५ 
4 ५ 
| ` वहि भूतगुणाभ्थिसपनयनं प्वीकरनदुः, कमात्‌ ॥ 4 
सुरौ कविसौम्यराहूरविजा जीवः शशी केतवः। | . ` ` 
। शमे शुभं च कथितं चके च चृडाहये ॥११७॥ | 
^ जक । । 4 4 4 
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लीका-जिस नत्त पर सुय हो वहा से दिनि के नच्तन्न तक गिनना प | 
| न्त्र अम्‌ 





1 फिर ५ मंगल के अशम है । फिरं २ नच्च क के शभ ह । ष 
नुच म दै । फिर ७ नच राह के अशम हं । फिर र नक शानि के | 

| ह। फिर ९ नत्र वस्यति का शुम हे 1 फिर २ नक चन्द्रमा क. शम है । क| 
| नच केत का अरशुमदहे॥११७॥  .. @ 


महूत विनापि वक्लधारणम्‌ । | 


गा रीत्यापितं व्च भिहि चो्सवादिषु । | 
तथा ग्रप्ाज्ञया धायं निन्ये धिष्येऽपि बास ॥ ११६| 


प टीका-भ्रीतिपवक राजा का अपण किया इ अथवा विवाद या उत्सव 
(^ [ ह्मे जञा से श्रशुम दिन मे मी व्यादि धारण करना शुभं हे ॥ ११८ ॥ | 
क .  नील्ृष्णाम्बरधारणसुहरतः | ` 


| 
क | 
| पुनवैपुधनि्स्येऽश्िभे दस्ताचतुष्टये । 4 
^ |. - एषते शनो घय नीरागं शमम्‌ ॥ ११९ ॥. | 


| ` ` रका पुनव; धनिष्ठा, अश्विनो, हस्तसे ४ नक्ष; ३ पवां तथा ३ उन्तरामर | 


रविवार को या रनिवार को नील या इष्ण ब्र धारगा करना शभ होता हे ॥१॥॥ 
। 


भष रोमना्बहक्लबारणय्‌ | = `: । 
नीकवसोदिते षिष्ये सेतीपुष्ययोरपि । 
शुके -शनेश्वके च धारयेदरोपनाम्बर्‌ ॥ 

गोदे ष वुथे शे पसक भरवाचिते । 


{ईङ्रस्य धारणम्‌ ॥ .१२०॥ 
॥ (0) 
` | चेशु स्थर क्म म पटक [ शकर ओर वारो गँ र शु 
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भाषारीकाखमेतः। | | ` ३५ :| ¦, 


| 


नत्तन्ानुसार वख्मधारण का फल । 

 वश्प्राहिरथाशन्यां अरस्यां तदिनाशन्‌। 
 दृत्तिकाभ्निभयं इयाद्रोदिरश्थां सवेसंपदः ॥ १२१॥ 

` सगे प्ष्कभीतिः स्याद्रायां निधनं भवेत्‌ । 

। पुनव तथा पुष्ये धनधममहोत्वः ॥ १२२ ॥ 
। श्ेषामे तु भवेच्छोको सघायां भरणं शवम्‌ । 

। श्लो भयं त॒ पफायाश्फायां ठ धनागमः ॥ ९९३ ॥ ` 
। ` कायंसिद्धिस्व इस्तर्ष चित्राथापिषटष्षम्पद्‌ः। - 
।  फिष्टमोजनदा स्वाती विशाखा नन्ददायिनी ॥ १२४ ॥ 

।  भित्रातिश्रधायां ज्ये्यां बास्षसां हतिः । 
| ` जरुष्ुतिश्च अखक्ष पुवाषाद्मअतरागदा ॥ १२५॥ 
. गिष्टन्नदोत्तराषाटम श्रवणो नयनातिङृत्‌ । 

। ` धान्यागमो धनिशयां विषभीतिशताभिषधे ॥ १२६ ॥ 
। ` पू्वामद्रे -जलाद्वीतिरुत्तशयां भनागमः। ` 
| 







रनावािस्तु सत्यां मबदख्ेस्य धारणात्‌ ॥ १२७ ५ 
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~ वहज्यौतिषसारः । ` " 


खामरणादिधारणएमुद्रतः । 


अधिन्यां च षनिष्वयां खल्या कथक 


युवणैसलव्चादिदन्तान। धारणं ब्ियः॥ १२८ ॥ 
रीका-अश्िनी, धनिष्ठा, रेवतो रो ९ हस्त घ ५ नत्त मे सियो को खुवगु 


यख तथा चूड ( चूडा ) धारण करना शुम होता है ॥ १२८ ॥ 


`“ अय नवीनवषत्ालनयुहतः । 


पुनवैयुदधयेऽधिन्यां भनिषरस्तपञ्चके । 
दिवाकोविदुधान्‌ र्कं षीभ्ाद्धदिने तथा ॥ १२९ 
बं एवं च वञ्लाणि क्षालयेद्रनकादिना । 
ीका-पुनवु, पुष्य, ्रशिविनी, धनिष्ठा ओर हस्त से ५ नत्त मे धोबी से| 


| अताना मदे परन्तु रद, शनि ओर बुधवार तथा रिक्ता ४९१४ तिथि तथा ६॥| 
- भद्ध का दिन बत कां दिन तथा पवो मे भी ब्र का धुलाना निषेध दे ॥ १९५। 
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्यादस्ोत्ति िष्णे, तूलिकासुपथानकम्‌ ॥ १३०॥ 


गदी इत्यादि बनवाना शम है 
करना शम हे ॥ १३० ॥` 
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भाषाटीकाश्ततरेतः । २७ | ` 
| (--चिवृस्कर योग ॒भ ३ उत्तरा, रेवती, अश्विनी, भवण से ३ नत्त 
चगशिरा, पष्य, पनर्वसु, अलुराधा, इस्त से ३ न्घ ओर रोष्दिणी इन नक्ता म तथा 
श्म वासे मे ( आआामूषण ) बनवाना शम हे ॥ १४१-१३२ ॥ 


पु वन ओर सीमन्त के नत्॒त्र । 


श्रवणः सुकरः पुनवयुनिं तिमे च सपुष्यशो शगः । 
रबिभष्ुतजाववास्षशः कयत पुष्वनादकमड ॥१३३॥ 
डीका- रवण, इस्त, पनव॑खु, मल, पष्य, मगशिरा, नदेन शरोर रवि, भोम, 
ये ३ वार प'लवनादिक कमं म म है । प सवन ३ तीसरे मदीना मं दोवा है ओर 
इन्दी न्त्र भे = या ६ मदीना नै सीमन्त क्म शभ डोता है ॥ १३२ ॥ 


कणवेधन के नक्त । 
पोष्णवेष्णवकशऽश्विनीवित्रापुष्यवास्तवपुनवसुमतेः। 


| चेन्दवे भरवणवेधिधानं निदिशन्ति अनयो हि शिशूनाम्‌॥१३४। 
 रीका- रेवती, वण, इस्त, अश्विनी, धिचा, पष्य, धनिष्ठा, पनवंख, अचुराधाः 
|| सरगशिरा इनमे बालक का करंवेध कराना शम है ॥ १३९ ॥ 


अ । 


= जो ज नो को त यो क जो क कज 






४ 


अचभाशन के न्त्र । =. ` 


रती अतिपुनवषुहस्तबाह्यतः प्रथगपि दितीये च| 


युक्तेषु गदितं हि नवाच्प्राशनं त॒ ऋषिभिः प्थुकनाम्‌॥९३५॥ 
सका-रेवती, अवण, दस्त, रोदिणी, मगशिर, आद्रा, तीनां उत्तरा इसमे ऋषियों 
ने बालकं को पथम अम्न भक्त कराना शुम कहा है ॥ १३५ ॥ 


1 
॥ 


ततोरकर्म म नक्तत्र। ` 


पुष्ये पौष्णे चाश्विनीष्वैन्दपे च शाके ` हस्ताय्रिके भेष्पदित्यः । 
कषीरं कार्य वेष्णवाधत्रये च मुक्ला भोमादित्यमातङ्गिवारास्‌॥ १ ३६॥ | ` 


सीका-युष्य, रेवती, अरिवनी, खगशिरा, ज्येष्ठा, दस्त, चिघा, स्वाती पुनव, |. | 
| आ धनिष्ठा, शतमिषा इन नत्तनं म तौर कम॑ करना शम है. परन्तु भौम, रवि | 
्‌ मे जित दै ॥ १३६ ॥ प | । 


> २८ ^° 4 #१ ॐ ^£ ५ । 
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येषुयेषु प्रशंसन्ति चाखम ६।५ 
तष तेष्वेव शेषि नखदन्तादिससनय्‌ ॥ ९२० ॥ 


का-दन्तवल्धन ओर वेधना दांत श्रौर नख काटना, जो नत्त ऊपर वाले ते 
क तौर करम म कटे है उन्दी मे करना शम दे ॥ १३७ ॥ 


शरावस्यक तोर । 


आ्गया नरपतेद्िजनममनां दाहछमेश्तघ्रुतकेषु च । 
बत्धमोक्षमसदीत्तणषु च सोगमष्टमसिरेषु पुटदम्‌ ॥ १३९ 
रीक्षा-रजा श्रथवा ब्राह्मण की आज्ञा प्राकर दाह क्रिया करने भे, सूतक के 


दिनि मे, यज्ञ की दीत्ता मे, बन्धन से ` चुटने मे, अवश्य क्लोर कमं कराना पु 
होता है ॥ १३८ ॥ | | 
























> विरेष्विचारः। ४. | 


ताराशुद्ध क्षार रषेगखद्धो तरतं च दीक्षा च । 4 
यत्ना सव शुद्धं शशकेन ॥ १३९ ॥ 


कालौ म न्त्र कों शुद्धि; ओर व्रतक्े प्रार्य 4 
रम्म मे, दीस्ञाके लेनेमे रवि 
११ 4 म शपः आर सव कामां मे चन द्मा की द्धि चाये 1 









वटपूनु.कककन्यागतेऽ्क । 
भूषितो भ्रामयायी . . 
स्मश्वकायं न ऊयात्‌॥१४ 

चतुथी! नवमी, चतुद शी, त्रतदिवस, 
-याकाल, ज्यतीपातादिक दुष्टयोग, १. 
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} सज्य --------------------------------------- ~ 


, | ` भाषारीकासमेतः । २६ | 









जन्मनन्षघ्न, दैवता के पूजन वा हवनादिदिवख मै, अलंकारादि धारण म, भ्रामयायी (६ 
भोजन के पीछे तेल लगाने के वाद. ओर स्नान के पीछे मंगल अभिषेक तथा खी के. | ` 
रजस्वला होने. ओओर सम दिविख आदिक मे त्तोरकम वंजनीय हे ॥ १७० ॥ 


मोज्ञी वन्धन्‌ | 


क 4 


सभ्ये पोष्णे वैष्णवे वासवस्य हस्ते स्वातिवाश्पुष्याशिमषु । | 
षऽदित्यां मेखलाबन्धमोत्तो संस्मर्यते नूनमाचायव्ेः ॥ १४९ ॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 
| रीका-श्रगश्िर रेवती, अवर, धनिष्ठा, दस्त, स्वाती, चित्राः पुष्य, अश्विनी | | 
। | पुनस इन नच्चजो म मोजी का वन्धन रर त्यागना साचा ने शे कट्या दे॥१४९१॥ | 

ह विवादनदत्र । ` 


® अत, प्त 


| मूर्मत्रश्रगरोरिणीकेरैः पौष्णमारुतमघेोत्तरान्ितेः । ` 
निर्विधाभिरडमिषरभीरशां पाणिषीडनविक्षाषधीयते ॥ १४२ ॥ 


|  रीका-मल, ्रचुराधा, खगशिर, रोहिणी, र्त, रेवतीस्वाती, मघा तीनों उत्तरा | कः 
इन सव नक्तो म विवाद शम कदा गया हे ॥ १४२ ॥ 


अम्निदोत्रारम्भः । 


प्राजापत्ये पूषमे सदविदैवे पुष्ये ज्यष्टस्न्दवे शृत्तिकाघु । 
सगन्याधानं चोत्तराणां जयेऽपि शर प्रोक्तं प्राक्तनैविप्रयुख्येः॥१४३॥ | 


रीका- रोहिणी, रेवती, विशाखा, पुष्य, ज्येष्ठाः सुगशिर, चिका ञ्मोर तीनां | न 
उम्तरा इन मे भथम अग्निहोत्र भरारम्भ करना शम है ॥ १४३ ॥ 


। 
। » । 
 @ 5:  : `~ विचयस्मेखर्वः। : . ` | ५ 
| सृगादिपञ्चस्वपि भेषु भूर दस्तादिके च. तरितयेऽश्विनीषु । ह 
पूवात्रये च भ्रवण च तद्वद्‌ वरासमास्भयुशन्ति साद्धयेः॥१४० | 
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५ >> 
कको" अ ®" क = पष्य ्ार्लेषा सूल, इस्तः चिरा 
५ द्माद्रा, पुनव, श १ स्मै 
वामादरपदा, अवण इन नतचा भे वा 


विद्याभ्यासं आरम्भ करना घ्रे है ॥ १७७॥ 


न्नोषधिग्रहणननत्तच । 


्रष्दवये चदितिभव्ये च दस्तत्रये च श्रवणत्रयं च । 
तरे च मूके च शरो च शस्तं भषञ्यफम प्रवदन्ते सन्त॥॥ 
का~ रेवती, अशिविनी, पनवेसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वात*भनणुः 
षा अन्यथा, मूलःमगणिरशन नक मे ओषधि बनाना तथा खाना शम द| 


, . . . रेगेसयत्ति म अशम । 
सातीशतिषरिदपवीतयेष शक्रे भेमे स्ने सूयव । 
. | नन्दास्ताखेव रेगस्य चाधिश्लयुतेयः शङ्गे रक्षतापि ॥१। 
शेषाद्वा, तीनों पवा .ज्येष्ठा नचन्र ओर भोम,शनि, रवि १। 


५; नन्दातियिं अथात्‌ पिव, ष्ठ, पकादशी भर रिक्ता ञर्थात्‌ चौथ, नोमी, च † 
| इनमे लो रोग उत्पचच होते दै उनकी शिव भी रक्ता नहीं कर सकते ॥ १४६॥ (ए 


ग से सक्ति होने का समय । 


ह 


9 ॐ 9) आ = 9 9 = त ज 99 9 = = = = ~ ~ क 


^ [याथस पषण सेतर प्ाएत्राणं जायते तस्य श 
(यकत रधुन मासाद्‌ िंशत्यास्वाद्वासरणां माघ॥॥ 


3 „^ ` ॥ अथवा अजुयधा नद्छत् हो व । । 


। | ते ूकािनोभिपिये नवा 
( य ्यान्नूनमेकाद शात्‌! 
च 3६ अशिनो, छरत्तिका ण रहता है द्मोर ध ४ 
[छवा ेग १ पिल खता है ॥ { सौ, चित्रा, अव्‌, शततारका 
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द माषारीकाखमेतः। ४१ | 


| आदिदवध्ये तिष्ये सभागे प्राजापत्यादित्ययोम्सषरात्रात्‌ । 


| रेगान्डक्तिजयते भानवानां निर्दग्धं जस्यत गगेर्यै। १४६॥॥| 
सीका--उष्तराभाद्रपदा, पुष्य, पूर्वाफव्शुनी, अभिसित्‌, पुनव खु इन नक्तो मं उत्यख | 
हृशरा रोग सात दिवस तक निश्चय भोगना पड़ता हे, यद गग॑सुनि का वाक्य हे॥१७९॥ | 
रोगसुक्ति स्नान नत्तत्र । | 


इन्दो भागीवे च श्वेषु सापदित्यस्वातियुकतेष भेषु । 


| किये चान्ये शेव कर्याकदाविनेव स्नानं रोगुक्तस्थ जन्तो५।१५०॥| 
ीका-सखोम, शुक्र वार नौर भ्रव, रोदिणी, तीनो उक्ता ओर आश्लेषा, पुनव, | 
| स्वाती ये य॒म हे ओर मघा, रेवती इनम रोगी का स्नान शुभ शोर दुःखदायकः हे ॥९५०१| 


रोगसुक्त स्नान लन । 
ठ्न वरि सूथैडेज्यवारे रिकातिथो चन्दवले च हीने । | 
| केनदतिकोणाथेणते च पपे स्नानं हितं रेग्छिकतकाना॥९५१॥ | ¦ 
(| रीका-मेष, कक, तुला, मकर ये चर लग्नं,.रवि, भोम, गण्ये बार ओर रिका 
ह तिथि ४, ७ १४, प्नोर चन्द्र दीनवलल दो, केन्द्र तथा त्रिकोखमं पापग्रह हो तोयेते 
लग्न म स्नान करने खे रोग का नाश दोता हे ॥ १५१ ॥ 





` लता ओौषधी वक्ञारोपण न्तर । 


| सावित्रप्ाशनीवारणानि मूरं विशालाच द्वा । 
॥ 


॥ लतीषधीपादपरोपरेषु शुभानि भानि प्रतिपादितानि ॥ १५२ ॥ | 
(, रीका पुष्य, अश्वनी, शततारका, मूल, विशाखा, खड भोर ध्‌ ध्न 


6नक्त्न म लता जौषधि श्चोर दृक्ता क लगाना शुभ हे ॥ १५२॥ ` 









करूपारम्म के न्त्र । 


॥ दस्तात्तिलञो वासवं वारुणं च शेषो पितयं णि चैवोत्तयणि । ` | 
क्ाजापरयं चापि नकषत्माहुः कपास्मेभेष्ठपाया सुनानद्ा॥१५३॥ | ` 


क १ स 3 (-0. 48/10801\/86| 811 06611610. 01011260 0\/ 66800011 ५ | ॥ 
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22 ॐ» >> > ॐ > >> > >> > ड; 
१ ^ वित्रा, स्वाती, घनिषा, शततार क ना त ग 
` । राष्टि इन नद मे अगते मुनीश्वर ने कूपारम्म अ छ कटा दै॥ १५३१. 


ह ॑ द्र्य देना वा स्थापित करना । ज्वा 
६ ॥- साधारग्रषुदारुणास्येषिष्णयैयदत्र द्रवएप्रु्छम्‌ । 

3 ` | इृततन विन्यस्तवघु प्रनष्टे न लभ्यते तनयतं कदाचित्‌॥! 
, रीक-लाधारण उप्र, ध व, र दारुण संज्ञक न्तन म॑ जो दुसरे को ठू 
बा स्थापित करे तो बह धस्तु फिर भराप्त नहीं होती ॥ १५४ ॥ 

| „ ` , षीलेनावा देना। 


इषु कित्राषु तथाऽशविनीषु खातो च पुष्ये च पुनवेसो च | 
क्तानि सवाएयि ङम्नरणां कमणि गगंप्सुतेःशभानि॥॥ 


„. | ` रीका-दस्त, चिरा, अश्वनी; स्वाती, पष्य; श्नौर पुनर्वसु इन नक्त >| 
। | कना भर देना ओर उसके अलंकार ङ्गारादिक सकल कम करना गगादि भुकं 
| श्मक्दा है॥ १५५॥ „+| 
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घोडे का तेना देना | 


 : 0 प्णानखादि्यक्राहयेषु । 


[एब इ" स्छतानि पवौणि कायाणि तुङ्गमाणा९॥ 
| [सो सानी 

वि 1. ` +" स्ना तर अलंकार चमर ` श्ादिः 
| 1“ ^ अर्वशार भीरं दार आर. 
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तणवो ष भो कग मेलने शोर पु चाने मेँ वर्य | 


"0. ष ०  # ६३ ३ = 8 ५ क । ॥ ४११ ऋ छ ॥ ) « [1 र ष्व 
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| रीका-चि्ा, तीनों उत्तरा, रवण, रोदिरी, चतुद शी, अमावास्या, अष्ठमी इनमे | 
1 गवादि पशम को आभमे लाना, पयन्तु बाहर प्दवाना उचित नीं है ॥ १५७ ॥ 


गों के करय विक्रय मे वसित । 





शक्रवासवकेरेष बिशाखापुष्यवाश्णपुनवेसुभेष । 


| -. -अरिवपूषभयुतेष विधेयो विक्रयक्रयविधिः सुर्भीणाय्‌॥१५२॥ 
| टरीका-ज्येष्ठ, धनिष्ठा, दस्त, विश।ला, पुष्य, शतभिषा, पनब्र्, श्रषििनी, रेवती | ॑ 
इन नदो भ गाय का वेचना र मो लेना वित है ॥ १८८ ॥ ` ` ( 


| तृण ` काष्ठादि संग्रह मे वञ्यं । 


व[सवोत्तरदकादिपञ्चके याम्यदिग्गमनगेहगोपनम्‌ । 


॥{ ` ग्रेतदाहतृणकाषटसंग्रहः शण्िकाविस्वनं च वजयेत्‌ ॥१५९॥ 

| . रीका-घनिष्ठा कै उन्तराद्ध' से लेकर पांच नक्र को पंचक कहते है इन मं | ` 

| दक्षिण दिशा का गमन ओर घर बनाना, भरेतदाह, ठृण काष्ट काः संभरह तथा शुच्यादिक || 
निर्मा करना वजित हे 1 १५६ ॥ .. | 


हल त्रलने का नक्तत्र । 







4० 
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कष = + ॥ ¶ 


मृदुधुवकषिपरचेरख -मूरुभघाविशासासहितेषु भेष 
(| . दङप्रवाहे प्रथमं बिदभ्यान्नीरोगसुष्कान्वितसोरभयः ॥१६०॥ | 


५ खीका- खदु, धव, क्ति, चरघंक्ञक न्तो मं तथा मूल ओ्ओर मघाः. विशाखा इन ; 
/२॥ नत्तत्नो म रोग रहित आंड बलो से भरथम दल चलाव ॥ १६० ॥ 


बीज बोना । 


रेद्राहियाम्यानिख्वारणन्द्राणयाहूजेघन्यानि तथा बर्दन्ति । ` । ` 
धरुवद्विदेवदितिभानि ननं समानि शेषाणि पनयनीमद॥१६९॥ 


०९ अदे०५ 
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तरै जघत्यधिष्ययेऽभ्युदितोमदषैः। 


लोड के पमं लंदन पदिग्मिदं महा्॥॥ 
„का अदौ आता, मस्त स्वाती, शतभिषा, येष्ठा, इन नक्तो कोड 


कहते ह 1 इनमें भास के आदि मे 


तीना उत्तरा, रोहिणी, विशाला 
ध > तो अनन सस्ता होता हैर शेष नचत्न सम जानिये उनमेचने| 


हत से शन्न का माव साधारण रहता हे ॥ १६२ १ 
राशि मे चद्द्रौदय का फल । 


 पीनमेषोदितघन््ः सततं द्षिणोन्नतः । 
-शेषोह्तशरोत्तयां समता इषढुम्भयोः ॥ ९६३ ॥ 
` विरोधस्तु समे चदे दु्क् दक्षिणोनते । 
` -पुभि् कष्ममारोग्ययुत्तराश्रतचन्दमाः ॥ १६४ ॥ 
खीका-मीन अथवा मेष राशि में जो शुक्ल द्वितीया. को चन्द्रमा का उद्य 
॑ इससे दक्तिणा को उन्नत जानिये ओर उससे दर्भित्तका सम्भव होता है शरोर १ 
^ ` | से लेकर मकर पयंन्त जो चन्द्रोदय दो तो उत्तर को उन्नत जानिये यद चन्द्रमा ध 
८: सेम ननोर श्रारोग्य का कतां होता हे । वृष ओर कम्भ र) चन्द्रमा का उद्य ही ती! 
। 9. रता दै सपं रजा म कलह नौर विरुद्धता होती हे ॥ १६३-१६४७॥ 
ए । ष्य नत्त्र के गण दोष । | 
^ | (तमसं नित पुष्यो न स निहन्ति पस्तु पुष्यते 
^ | अपाच्तामभि पुषय िहितुति सदेव करमपि 
१ क दोष ओर अष्टम स्यान स्थितः चन्द्रक दोष को द+4 


„ ` 1 प्ट्तु उसी नत्त का वोषद्ोतो र 
1. वह दर न कर सकताहै ओर इस नच 
, इमो कायं सिद्ध होता है ॥ १६५॥ . 






|) 
वद मषु मे वनोतीतपला भरि 
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म ०9. न 9.७० 
क 
५ 
०० 


धाषोरीकादमेतः। ४ 


| =<> >> > <> <> <> > < ० त > <> >> > <> << ~> <> = < <> © ` > 
टीका--दस्त, अश्विनी, पुष्य, तीनों उत्तरा, रोदिणी, चिना, शचुराधा खूगशिरा, 
| रेबती.स्वाती,धनिष्ठा, मघा,म्‌ल इन नचो म॑ वीज ओने से खेत अधिक फलते द ॥१६६॥ 


सपदंश विचार । ४ | 

| य ृत्तिकामूरमघाविशाखासापोन्तकाद्रयु ुजङ्गदष्टः । 

॥ स वैनतेयेन सुरक्षितोऽपि प्राप्नाति खत्यावहन मलुष्यः ॥१६७ 

| -सीका--रुचिका, मल, मघा, विशाखा, आश्लिषा, रेवती, आद्रा इन नच्त्रो मे जो | .. 

सं काटे तो गरड ऊ भी सलक होने पर मनुष्य सत्यु को भराप्त होता हे ॥ १६७ 1 
शानारम्भक्चिर्‌ । 


| 


॥॥ ` 


 हस्तस्तिष्यो वासवं चाजुराधा ज्येष्ठ पोषणं वारणं चोत्तय च । | 
वीचर्थिः कीरतितश्चन्द्रवतीं नृप्यासम्भे शोभनो अषक्षवगेः॥१६८॥ |. 


सीका- दस्त, पुष्य, धनिष्ठा, अचुराघा, ज्येष्ठा, रेवती, शतकारा, तीनों उत्तरा 
प्र शुभ चन्द्रमा पाकर गाना आर त्य का भरारस्भ करना पूवाचा्या ने शभ | 
कृष्टा ह ॥ १६८ ॥ 


राज्याभिषेक नत्ुत्रे । 






~ भ च भ्न > =. 


मै्रशक्रकरपुष्यरोषिणश्रवेषु तिसषृत्ताघ्च च । = `. 
| खतीषगशिरश्विनीषु च दमामृतां सममिषेक श्यते ॥१६९॥ | 


धि 
५ 
र 


। 
। 


डीका--अनुराधा, ज्येष्ठा, हस्त पुष्य, रोहिणी,भरवण, तीना उत्तरारेवती खगशिर, ॥ ` 
अरि्िनी, इन नच्च म राज्याभिषेक करना उचित है ॥ १६६ .॥ | 


ध `. राजदशंन । 
4 


सोम्याशिवितिष्यश्रवणश्िष्ठ दस्तष्टवता्टभपुषमानि । 
मित्रेण युक्तानि नरेश्वराणां विोकने भानि शुमप्रदानि॥१७०॥ 
्‌ सीका-सूगरिर, अशिविनी, पुष्य, अवण, धनिष्ठा, दस्त, घ्र वचिश्रा रवती, चलुराघा | ` 


। इन नक भे राजा का पथम दशन शुमव्‌ायक होता है ॥ १७०॥ ~ ` 
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त ^+ 4 

ऋ, ¬ । 

ृ्ज्ज्योतिषसारः । ्‌ । 
<>» ^>» +>, >> "ट “> 


धेर 
| फ छृतमिकं निर्ह पष्यो न खल न हान्त पन्य॒ पष्यदो्‌ 
इवमे पुषे पिहितसपैति सदेव कभसिद्धि१॥।१५ 
| धरे के दोष भोर अश्म स्थान स्थिति चन्द्र के दोषको द्र 
परन्तु उसी मक (पष्य ) के हय को दूसरा दूर नहीं कर सकता है इस ४ 
् क्षिके इश कायं सिद्धि होता & ॥ ९७९॥ 
हि यथा सैवतष्यदानां तथव पुष्या बरूवायुदूनाय्‌ | 
वदध विक्देऽयय गोरपि सिद्धथन्ति कायाणे हृतानि 
` || पुष्ये ॥ १७२॥ 


4 ¡= का-जेसे सव चतुष्पद्‌ जीवां मे स्ट बलवान्‌ हे वैसेदी ननो मे पुष्यदै।| 
| किया काचं गोचर दोष श्नौर अनिष्ट अर्थात्‌ चौथा आषा, वारहवां चंदर हे 


भी सिद्ध दतां हे ॥ ९७२॥ 

























| 
। 
। 


। 


पष्य का विशेष | ¦ 
हेण शरद्धोऽयशुभान्वितोपि िरुद्रतारेपि षिरोमगोभ।| 


कोरवश्यं सकरारथीपिधि विहाय पणिग्रहणे तु पुष्यः॥५ 
क डीक्ञा-ग्रहो से विद्ध अशम भह से युक्त हो श्रथवा.तारा इसके ग्रतिङूत 
|| मौ पष्य म किया इभा कायं सिद्ध होता है, परन्तु विवाह मे पुण्य नच्तत् वलित 
| ध ॥ „ : “+अप योगप्रकरणम्‌ । `: 

8 ` ` तदिन योग जनने की रीति 
वारपतेकेनकषमे भरवणाचान््रमेव च । 4 


स ति वयोग स्याहततेषतः ॥ १७४ ॥. .. 
साभ र चते नदो कोपि ञनोरं अवण से दिध 


| 
एकडा करे ओर सत्तादस का भाग दे जो शेष ९ | 


कु ¢ 
ऋः 
~. ` 


2. ् ह 4 





॥] २४ बह्मा २५ णे द २६ वेधृति २७ सत्ता योग निज नाम के तुर्यफल्‌ करते अयात्‌ | 
१ 


| शल की १५.घद़ी सव शुम कायं मे वजिंव हे ॥ १७८-१७६॥ + ` 


|: पवाहयं बारपकौलवास्ये तते भवतेतिरनामधेयम्‌। ` ` “ | 
8 .गरामिषानं वणिज च विषिरिवाहृएयः करणानि सप्‌॥९८९॥ । 


५४ > र 
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भाषारीकासमेतः। ७ 
| 


| ; विरुदरस्ञा इह ये च योगास्तेषामनिष्टः सलु पाद जाद्ः,। . || 
| - सवेशतिस्त॒ ्यतिपातनामा सर्वेप्यनिषटः पारस्य चाद्धभ्‌॥१७२८॥॥ 


| गडेऽतिगणडे च षडेव नाव्य शुभेषु कार्यषुविवजनीयाः ॥१७९॥ 


( को हिरख करे विस भे प्क मिलाकर खात का माग देः शेष बचे वदी सः तिथि को | 
| भर्व जानि, र्य तिथि को कर भोगे ह ११५ „== <| 







. योगां के नाम । ` 
, विष्डु्भः प्रीतिरयुष्मार्‌ सोभाग्यः शोभनस्तथा । 
अतिगण्डः सुकभौ च धृतिः शूरस्थेव च ॥ ९७५ ॥ 
 गरडो दृद्धि्ैवशरैव भ्याघातो दषणस्तथा । . `, ` `< . 
वञ्रिद्धि्यतीपातो बरीयार्‌ परिषः शिवः ॥ ९७६ ॥ _ 
` सिद्धः साध्यः शुभः शुक्लो ब्ह्यन्द्रो वेष्तिः कमात्‌ । ` 
सप्तविंशति योगास्त इवैनामसमं पस्‌ ॥ १७७॥ | 
रीका-विष्डूभ्भ ९ प्रीति २ आयुष्मान्‌ २ सोभाग्य ४ शोभनं ५ अतिगंड द सुकमा | 
७ धति.८ शल & गरड १० द्धि ११४. व १२ व्याघात ६२ हव्य १४७ वज १५ सिद्धि | 


भ क नानुमा यनयो छ 
विग्य जनयि क ~ वक 
भिति भि् 4 
9 = 
1 
 । । 
नै 
(1 


, | १६ व्यतीपात १७ वरियान्‌ १८ परिघ १६ शिव २० सिद्ध २९१ साध्यरर्शुभ २३ शुक्ल | . ` 


२ 


जो नके नाम का अथं है वह फल जानां ॥ १७७ १ 
द. ` योगों म. बजंनीय धारिका । 
तिक्तस्त॒ योगे प्रथमे च. बन्ने भ्याघातसंजने नवर्पशुङे । , - ` 


का-दनमे अशम यगो को आदि का चर्था श॒बजंनीय है व्यतीपात, वेधूति 


४. | 


#| ये सम्पू ओर विष्कुम्भ की ३ वज, ४, व्योधात क ५» गरड की ६ अतिगणरड की ४ |- 


 कशरण जानने की रीति 1. 
गततिथ्यो दिनिष्नाश्च शुक्लप्रतिपदादतः । 


एकोनाः सप्तहच्चेषः करणं स्याद्‌ बवादिकिम्‌ ॥ १८० ॥ 
दीका-शक्ल भतिप्रदा से जिख तिथि को करण जानना हो उसकी पू्वंगत, तिथि 


करणां के नाम्‌ । . . 
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कर 
च स # 
च न । + ॥ 
+ भि "शः छ "4५ क = == द ९. 


रते कृष्णवत्दश्ां शदुनिदेशभगियोः । 


तेयं वतुष्यदं नागं ङिसतघ्न प्रतिपद्दङे ॥ १८१ || 
केके खा । 


्ोनहममितरनामायमामूः भरी कीनाशश्चेति ति्यधनाकष 
ललुदास्यौ स्वायू तथैव ये चलारसते स्थिराणा चतुणाय्‌ | 
काणो के हृत्य । ` ्‌ । 

्षिसहुभानि कास्ये वाखवे द्विजादितान्यपि इयात्‌ (फ 
मदमितरवरानततिले शुमयुताश्रयकम ॥१८३॥ गे च बीना\| 


च व विषरिितादिषु तन्नपिद्धः ॥ मन्तौपधानि शङ्गे | 
पपो्ठकानि गोविष्राग्यपितृक्षमं चतष्यदे त॒ । सौभाग्यद 


| तिम नग रिमतुष्ननानि निसिलं शुभकर्म कार्यम्‌ ॥६। 


5. ल स्थिर । ° | थ वायु | समस्त शुभ कायं कर । 


नतउत्साहदेवालयश्रा 
ब्राह्मणो से दित कर ।. ` 
उत्माद्‌ श्नोर मित्रता कर! 
विबादादिकमङ्गल. कायं कः 





अ. . भआवाटीकाखमरेतः । ` । ७६ 
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कृल्याणी-तिथिमानस्‌ । ` 


कृष्णेऽग्निदिशयोरूष समीभरूतयारः । 
शक्छे वेदेशयोरूष्व भद्र प्रागवशुपूणयाः ॥ १८५॥ 
मतुवसुञनितिथ्युगदशशिकयुणसंख्यासु तिचच पूवान्तयः । 
आयाति विष्टि एषे ्रपुरस्त्यञ्चभा ॥ १८९ ॥ 

द्रा का विशेष । 


दिवा पषैमुखी अद्रा रात्रो भद्रा च दृश्िका । 
सस्य च भख तयाज्यं रत्रौ पुच्च पर्येत्‌ ॥ १८७ ॥ 
रात्रिश यदाह्िस्याहिवाभद्म यदा निशि । 
न तत्र भदरादोषः स्यास्सवेकायाणि साधयत्‌ ॥ ९८८ ॥ 
| शरीर भाग । य 


| ना्यस्तु पञ्चवदनेऽय गङे तथैका वच्तोदशेकपहितं नियतं चतस। 

| नाभ्यां कटोषडयपुच्डरता च तिखोविष्वंधेरभिहितो श्गविभागएषः॥| ` 
| स्थान फल । 

भले कारयष्वस्तिभवति मरणं बाथ गलके ` | 

| धने हानिरव्ञस्यथ कटितटे बुद्धिविरुयः। 

। |` कंखिनीभोदेशे पिजयमथ, पुच्छे च जगदु 


शरीरे भद्रायाः पृथगिति एर. पवेमुनयः॥ १९० ॥ 


भनि मेषाछिकके शरिनि निवसति सखगस्थापि विष्ट 
कन्यायां तौलिसंस्थे भरसमिथुनगते नागरोके निवासः । 
यया म 
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-4 1 क + । ५ * 
। ¢ र र ॥ ० च पयय हृऽ्ज्योतिषसरार | ॥ | 
स [१ @। 
५५ म; ध: - ल ,१ <> १ = [० [> ये | "ङे =>, । 


कम्मे हे फे बा मक 


हि परते शज्ते शसयुरेके। |‡ 
जरममावा हिमकतनया नो शभा रक स्यात्‌॥॥ 


म्व नफल । 


स्र भद्रं भवेत्‌ प।स्य पाताङे च धनागमः । 


| 
मतयलोके यदा री कार्यपिद्धिस्तदा नहि ॥ १९२। 
वरानुसार नाम । 


' सृति शके च कल्याणी शनो चैव तु इशिकी । . | 
शुरो पुरययती जेया चान्यवारछु भाव्का ॥ १६३ ॥ | 


याका निक 1 रोरी 















। 
| 
9 
| ॥ 
। 














४ उत्तरी ३० धटिका पुर 
|बजनीयमुख शुभ दोय । 
^ उत्तराद्धकदिये रान्नि २० 
पूवाद की भद्रा का नामं ( 


ह 
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छ्य ` 
> | 
पात 


। 
कड त= कक ~ 
१ 4 


न . 
विष्व करती पी 
च्च ५ । 
| शम दोय पवाद के | .|° ` = 
-- दिवस म भद्राय भवस दषम 
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व 
हि 
प ~~ 


> 1 
ऋन्क्क 








त 
^~ ७ 
.- = » = = 


त ` बनुषसरही। ` 
शनो भथ दो सोमे शमे. मानवः । 
पी बुधवारे च गदभः ॥..१६४॥ 
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1. हनन 
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<> <>" > 2>> <> > >>> ~> ©> >> <>” <>» ~> £> <> <ॐ> <> > <> <> <ॐ> <> 
टीका-~रवि रौर गरूवार की भद्रा देवजाती होती & । सोम छ्मोर श॒क्र की सचुब्य 
| ज्ञाती शनि श्नोर भोमकी पच्ची जाती तथा छुचवार का सद्वा गद्भंजात) होती डे॥ १९४॥ 








कः = कि = ऋः क 


भद्रा की उक्पत्ति कथा । 


दैलयन्दैः समरेऽपरेषु विनितेष्वीशण्डधा दश्वा 
 संकायाछ्िङ निगता खरय॒सी काङ्ग्सनां चक्रपात्‌ । 

विष्टिः सप्तभ॒जा स्गेन््रगङ्का क्षामोदरं भ्रतगा 

हैत्यष्नी यदितैः सरस्तु करणेप्रान्ते नियुक्ता वु सा ॥१६५॥ 


। ` रसंका-जव दैत्य ओर देवता से वड़ा भारो धर युद इश्ा तव देवताश्च। का | 
पराजय इचा उस समय श्थिव जी के क्रोध करने से उनकी देह से".प्क चख्री गदभ 
॥ सुखी, पुच्छवती, पदिये के समान जिसके चरण विष्टि ( भद्रा ) नाम सप्त युजा, एद | 
¡| की सी प्रीवा, श उदर प्रेतपर चदु, दैत्यो के वच करे वाली निकली अर देव | 
रं तानो ने असन्न दोषे करौ क भाव भाग मै उसे स्थापित किया ॥ १६५ 


| 
सक्रान्तः । 








क हि क ॐ 
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|  वारानुसार नाम । 

| घोर सौ ध्वा्दयशतलतो च सेक्रान्तिमरे च महोदरं स्यात्‌। | 
|| मन्दाकिनी तने च शरे च नन्दा मिश्रा मृगौ रसिका ॥ | 
॥ .  . नलतत्रां के अनुसार नाम । | 


 उमक्षप्रचमेत्रषवमिश्रास्यदारुणेः । 
` अक्षः संकान्तिरस्य घोराः कमशो भेत्‌ ॥ १९७ ॥ 


फल्‌ । 


 धा्छीवैश्यान्सुखयति महोदयं बोरसाथान्‌ । 
घोरा शरानथ नखतीनेव मन्दाकिनी च ॥ ` 





बि मन भक 
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ृहज्ज्योतिषसारः 
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दरिजवखणानिश्रकास्या पशुश्च । 


















ऊ 
कका कक» ॐ >> > 


र्वहकारे रपति दिनेनानध्यादन चा विशोपराह्े । | 
हार्‌ रत्राव्तमिते प्देषि पिशाचकार्‌ शभिचरालिशीये ॥१ 
` , | नवद्किंधरापसात्रिफाले प्रसयुषकारे पुपालकश्च । 
| संक्रानिकंस्य समस्तरिङ्गासमातपध्याप्तमये निन्त ॥ २५ ५ 


दिशा का सुख 


ऋ 3 छ 


उरे शकर मुषं पूष सोम्ये भोमे च दक्षिणे । 


शनौ चन्धे युवं पश्चाद्‌ ये चेवात्तराधुखीं ॥ २०१ ॥ 
बार. चर न्त्र के अनुसार एत जानने की रीति। 


वार्‌ न्त्र ¡ नामे [क्ल -रुल 


; ११५. दि 
प ए | श्रो को खलं | पूर्वाह्न विप्रराजाश्चौ को | पूष! 


परि 


३... चो भो । ~ च्न---~--- 


श्या कों घुल | मध्याह्न । वश्या को 











पिशार्चौ को ( 
_ व रा्नि। राक्षसो को _ त 

को खख [अपरानि | नटादिकः की = 
पकी [चाडालोको सुल | ्तयूपका° | पथ॒पालर्कोक | प 


कए अतुसार संमन्ति। ` ` 














ू ध 2 ततिङनागयोशव सो स संकमणं करोति । 
(१ पतान सिरि ष 
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सिंहो ग्याप्रो वशश्च गदभः ङुञ्जरस्तथा । 
.. गजो वाजी इषो मेषः खरोष्ट्र केरी कमात्‌। 
गजे लक्सये स्थरयं घोव्के वाहने तथा । 
` सिंहे व्याघ्रे भयं भ्रक्तं सुभिक्षं गदभ शुनि ॥ २०५ ॥ .. 
, ` महिष्यां च भेत्‌ क्लेशः इक सरयु च.॥ २०६॥ 


शेतपीतदसितं च पांडर रक्तश्याममसितं बहुवणम्‌ । 
 -कृम्बरो. विवसनं घनवणौन्यंशुकानि च ववादितः कमात्‌॥२०७॥| 


` ` 4 न ^ 4 2 \ 33 ६ ध} = 


`. इन्तपारांरासं च बाणरचवयमं कात्‌ ॥ २०९॥ _ ०९॥ 


१ श # ॥ ५ 
(त 4 > म ढ्‌ 
(0 ~ .; १६; ) 
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माषाटीकासमेतः | ५२३ 
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पल । 
किंस्तुष्ननाभ्नि शङनो बणिगकोरबास्ये 
चोर्ध्वं स्थितस्य खल संक्रमणं खेः स्यात्‌। 


` धान्यार्थबरषटिषु भवेत्‌ ऋपरशस्तनिषटे 


ख द 


षृध्येष्टतति युनर्थः प्रवदन्त्‌ एव || २० ३ ॥ 
वाहन | क: 

















हषो घोटकः श्वा च खागां इषभङुक्डय ॥ 


शादरुमद्िषीम्याप्रवानराश्च वेवादितः ॥ २०४ ॥ 


फल । 


वराहे मती पीडा जायेत मेषबाहने । 


वख । 


उष॑वक्ल । 


श्वेतं स्कं तथा चित्रं पीतं नीडं च कम्बरम्‌ । | 
पट्ानिन इषं मञ्च पर्कं वैएवं कमात्‌ ॥ २०८॥ , . | : ^ 


भृशी च गदा सङ्गं दरडकोदगडतोमराः । 
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१ | ¢ 
+ “चे * 
= य नि | 
( ह | | 
४ 
भः ठ रहञ्ज्योतिषसार ॥ 
# च्चै 
। 
| 
४ 1 
भ)... 
 चै-१ि १२ 
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` ] २४ न ~ | 
बनध ह ~ कौ जन ए ं 
हवं रजतं तां कोसयं कोद च सपर्‌ 
एवञ्च करो भृमिः कातरं बवादितः ॥ २१०॥ | 

| 

उत च पायं भयं पक्वं च पयादध । . | 
चित्रान डमघाञ्यं शकरा तु वादतः ॥ २९१॥ ,| 


गन्धं । 
कस्तूरी कुहं चेव चन्दनं त्तका तथा । 
गोरोचनमलक्तं च रद्ध च तथाऽऽञ्जन्‌ ॥ २१२॥ 
 पिद्समगर्श्वेव कपुरश्व कादतः । 





:  ॥ 
|.  ज्ति। ` । 
|  देवभुताहिषिहगपशबो भग एव च। 


क € (र 


` बरहपतत्रियविदरशू्मिश्रा जातिकवादितः॥ २१३ ॥ 


। 

। 

। 
। । च 

। 

। 









[ 


प्नागनातीवडुलाश्च केतकी बिखस्तथार्कः कमलं च दवी || 


। 


हणी तवा पादिका जपा च अादिपुष्पाणि च योजयेचच॥५ 






पर क्ण युक्त हमं सद्धं मणिम्‌ । 
ञ्ञ परा नीरं गरुमं सवमफं षवात्‌ ॥ २१५॥ 


| ू त जपत्रिका पन्िका पिता तथा पाटर्नीख्वणा । । 
क १ पगागहुं वयादितश्चेग कम्लुकी स्या? 
| र 1 
| 9 \। ५ पालक युवा प्रो प्रगटभाऽथ तत! 
॥ ------ -ऽगानी ष पानिका च्‌ च्‌ प्र्ानिका चैव एल < ए 
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ञेया सरस्वती । 
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न भाषारीकासमेतः । | 
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| 
| 
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। 
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| & ~ 
गङ्ख च यदुना चव तथा 
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वाहनादि ुैतेयमथोक्तानतिषिशपत | - 4 
क्रमा षिनाशता ॥ २२०॥ | 
व जिस बाहन पर स्थिति हो ननोर जो वस्तु धारण षरे | 


क्षा नाश होता है ॥ २२० ॥ | 
, युते । 
संनि कितने दतं होती है उसके नक्त्र भर फएल। 
्ान्तमोहमदा.इपवनयमे वारुणे सापरद्रे | 
` एषा पञ्चेुक्ना य॒शषिपितभे चाग्निदले च सोम्ये 
ता मेत्र च मूरे शुतिवुषपुषा अणि पूवौखरमे | 


 ॥ | बाणैः समर स्यामष्यस्ं व्योमरमयोः । 
ध. रत पञ्चदशे यते दुमिकतं च प्रजायते ॥ २२९ ॥ 


४. दीका-आदर, स्वाती, मरी, शतमिषा, आग्तेषा, ज्येष्ठा, इन मे जो संग 
“~ ( भार्म्म दो बह ९५ सहतं की होती हे ओर दुभि करने. वाली होती हे । ए 
„ . [ मषा, छषिका, अश्वनी, मृगशिरःचिवा अनुराधा, मल, अवण, धनिष्ठा, रेवती 
`. | पष एन नर श संकरन्ति २० महतं की होती हे यदह साधारण ` फलव 
(0 4: रोहिणी, पुनवस्ु, विशाखा, तीनो उत्तरा ए्न त संकरति भारम्भष्टा ता ५५ 
^ [ती दप समर्था क रर्‌ है ॥२२१-२२२॥ ` 













| द. . . भावारीकाखमेतः। ५७ ॥ ` 


। 
"न > >> >> >> > >> <> ~> >» > >» >» ©> >» >> >> ° (> > <> ©> <> । 


| तथा नक्तन्र मरं यदि वो थवा तोन का अन्तरा ता सस्ता श्रीरथ्वा ५ का अन्तर | 
शरावे ता मंदेगा दाता हे ॥ २२३॥ - 
| 
संकरंतिनाड्या तिथिवार्छचधान्याक्रं वन्दित मागम्‌। | 
संकंतिनादीनवमिभिता च सप्ताहता पावकंभाजिता च ॥२२४॥ 
एकं समव तये च सोम्य शून्य समध मनया बद्‌।न्त्‌ | 
। टीका-पक मत के अनुसार संक्रान्ति को घड़ी, शोर. गत तिथि, वार, नत्तत्र ओर | ` 
| घान्य के नामात्तर पक करके तीन का भाग दे । दूसरे मत के अनुसार संकान्ति की | 
[|| घडियो मे & मिलाकर ७ से गुणा करे तथा २काभागदे॥ शेष का फल विचारे । | ` 
| पक शेष रहे तो धान्य की समधेता ओर दो च्चे ता साधारण ओर निभ्शेषदा ता | 
| | महधंता हाती हे ॥ २०९७ ॥ । | 
|| . 6 
| ` न्त्रं के अनुसार संकरान्तिपीडा । ट 


धान्य विचार्‌ । 





ऋ 
५ ककाककक ^ निवी पि व्क । नका गि 
५ 


संछान््यधरनक्षत्राद्गणएयज्जन्मभावधि । 

त्रिकं षट्कं तिक षट्कं मेकं षट्कं पुनः पुनः ॥. २२५ ॥ 
पन्था भोगो व्यथा व्रं हानिश्च विपुलं षनय्‌। 
टीका-संक्रान्ति के रधर नक्षत्र से अपने नक्ष तक गिने ओर इलं रीति से | 


उसका विचार करे । प्रथम ३ पन्था चलावे, फिर £ भोग, फिर ३ दुःख, ६ वख्लाभ 
फिर २ हानि, चोर द धनप्राप्ति हो पेखा कदा है ॥ २२५॥. =. 







|| 
ती 


जन्मनन्त्रा का फल | 


यस्य जन्मक्षमासा्य तिथी संक्रमणं मवेत्‌। . 
` तन्माघ्राभ्यन्तेर तस्येवरं क्छेशो धनक्षयः ॥ २२६॥ 
, | रीका--जिसके जन्मनक्त् मं संक्रांति .भारम्म हो उसको किसी से बेर हागा र 
„| जिसकी अजन्मतिथि में संक्रांति पड़ उसको क्तेशश्नौर जिसके जन्ममास मे' संकरति हा 
उसका धन चय दाता है ॥ २२६ ॥ 
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बोजनविसीा संक्रान्तिः पुरषाडृतिः । 
ए एकवक्ा नवभुना रष्वे दधनासिका ॥ २२७ ॥ : 
^ ` |. छ रोका प्रमन्येष गरहीला लपरंक । ` 
एवं पत्रमे यस्याः एरं प्रत्तं मनीषिभिः ई २२८। 
यका संकरंतिका शरीर साट.योजन लम्बा ओर चोडा, पुरषारति पक प्‌! 
` | भुजा, ओट ओर नासिका लम्बी शरोर सूप॑र हाथों मे लिये ओर पचे से लोड 
(करते ह१ २७ ॥ - 


चंद से संक्रति का वर्यं ओर्‌ फल । 


< | मेषारिक च तवेव रं चापे च मीने च त॒ च पीतप्‌। 
` | शतश सीमिथुने च चद इष्णं च नक्रेऽथ घ च धिंहै॥ २१ 
८ | रे फ८ भवेदूटःसं श्वेत चेव सुसं शुभम्‌ । ्‌ 
|. पीते शीस तथा ग्रत्छ श्यामे सृ्युनं संशयः ॥ २१ 
| ६५३ वृक, कक इन राशियों क चन्द्रमा मे जो संक्रांति का प्रवे 
लाप दै भोर घु, मीन्‌, तला के चत 
| संकरति का पीतंबशं ये लमक प्राप्ति कराती है । ओर वृष, कन्या मिथुनकी री 
`“ शम प्राप्ति कराने्वालीहै ! तथा मकर कुस्म श्रौर £ 
ह | सा सो सन्त छायं देह सलुशायी दे ॥ २२९-२२०॥ = ` 







| र हिसिमारन स्मो मवति िपरोविषा । ` 
॥ . । >." गयुपानरः सावपतावपि वशेन शीतगोः ॥२ 
 [. रीका-जेसे बन्मा नष्टस्थानी शर ।९।्‌ 
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पुर्यक्रल । 


पूवेताऽपि हि खश्च सकोमास्पुण्काकघटिकास्तु षोडश । 
अध्रात्रसमयादनन्तर सष परादन 18 एण्यद्‌म्‌ ॥ २३२ ॥ | 
रीका-सोल घटिका पुरायक्ाल हाता हे, जो संक्रान्ति दिन मं पड़ ता पं रानि | 
| के लिये युख्यकाल उसी दिवस जानना चाहिये ओर अधरा के पीडे षडेता पर. 
दिवस पुरयकाल देगा ॥ २३२ ॥ ्‌ 


ग्रहण प्रकर | 
चन्द्रमहण कीं प्रवत्ति | 


भानाः पचद्शे अक्ष चन्द्रमा याद्‌ तित । 
पोणमास्यां निशाशषे चन्द्रमहणमादेशेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
रीका-सृयं से पन्द्रहवें नच्च मे जो चन्द्रमा स्थितदाता पणंमसिी निशां | 
॑ शेष अथोत्‌ अतिभद्‌ा को सन्धि मे चन्द्रग्रहण दाता दे ॥ २३३ ॥ 
(4 ` \ सूर्बब्रहण 


॥| , विधुना ® म्रस्तनक्त्रातमोडशं यदि सूयेभम्‌ । 
#| अमावास्या दिवाशेषं सूथ्रहणमादिशत्‌॥ २३४ ॥ 


.(1 

| रीका-खपशं महीनों को अमावस्या के दिन सूयं ओर चन्द्रमा पक राशि के 
देते ह परन्तु अमाव स्याके दिन स्यं न्तन ओर दिवस न्त्र पक दो ता अमावास्या | 

/ | ओर रतिपदा की सम्घि में सर्यग्हण दाता है,उसदिन सूयं नच्च से चन्द्रन्त्रदेखिये | ` 

| उस में से १९१ दिन कार के शेष ९६ बा खं नक्त हो तो बहो खयग्रदण है ॥ २२५॥ | 


राशि के अनुसार श॒माशुमग्रहफल । ` ` ` 


(तरिषददशायोपगतं नराणां शुभप्रदे स्याद्‌ ग्रहण खीन्दाः । .| 
दविसष्तनन्देषु च मध्यमं स्याच्छषेष्वनिषटे मुनयो वदन्ति२३५ 
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- क ृदज्ज्योतिषसारः । | 
ऊक्‌ ॐ 2 @> >> >> ©> ©>” > >> > खनो 4 
~ का दय अपनी राधि से जिस राशि पर हो उसका शु 
टीका-द्म =, टी शरौर दसवीं व्यारदवी रा परं तो शुभ जानि 


री? 
त वपि पर हयो तो मभ्य ओर पदिला चौथी पांचवी आडवौ 
धव पर हो तो अम है ॥ २२५॥ 


दसरा पतत । 


्रसात्तीयोऽमगश्चायस्तथाऽ्यकषस्यः शुभग स्वरे । 
्रासादविःपल्वनवतैभ्यस्ततोऽवमोक्ताश्च उुषश्च शेषाः॥२ 


| ` रका-जिख राशि सूथ॑श्रहण हो उससे ्रपनी राशि तक गिते तो यदि ४ 
^ [२९ दो तो उत्तमं शरोर ५,९ वा ६ हो तो मध्यम शरोर यदि १,२१७.१०) वा १२ 
। (  [ भषमद। जेसी रशि हे वेसेदी फल हाता हे । ्रहए का विशेष फल जानने $। 
| वाराही संहिता या मेधमदयोदय देखिये ॥.२३६॥ 


ऋतुप्रकरण । 
|  शमाशम फल । 
 तिशक्यणा प्रोक्ता नकषतर च चतुशुणम्‌। 
& |` बार षयुणो जेयो मासश्रा्यणः स्तः ॥ २३७॥ 
। | वस गतयुण िदयादशनं च, तोऽधिकप्‌ । 


1 ` ० पकी, नत्त ४ गुणा, वार ६ गुणा, माख ८ शण, व । 
' "॥. गुणा, जो अधिक श्चान हेय, उसका गुण सबसे अधिक हे परन्तु अच्छा दिवस 


















| 


| 
|| 
1 


। 
। 
॥ 
॥ 
। 
4 
| 


अच्छा गाग दष्ट हा तो बुरा जानिये ॥ २३७॥ 


ह शाते षन सयात रेगान्विता भवेत्‌ । 


म | न 
ऋ धि ध 
र. क कै 
५ ॐ. | भ ~ 
य ~ छ य 94 
नमै न नि 


ह आख्िने धनधान्यभाक्‌ + 


न < च । 
+न | प १.६ । ष ५ + °५ नि ५ | 
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कातिके निद्धना नाशे भागशीषे बहुप्रजा ॥ २४० ॥ 
पौषे त॒ पंश्चङी नारी माघ पुत्रवती भवेत्‌ | 
द्य॒ने पुत्रसेपन्ना ज्ञेयं मासफङं बुधः ॥ २४१ ॥ 





ज्येष्ठ मँ रोग युक्ता, आषाढ़ मे सत्यु, भावण मे लदमी, भाद्रपद्‌ म दरिद्रा, आश्विन 
मे घनधान्य, कातिक मँ निधन ` मार्गशां मे बडभ्रजा, पोष मं व्यभिचारिणी, माघ 
| मे पुत्रवती, ननोर फाठ्गुन मे भी तदशन होने से पुत्र सम्पन्ना दोती है ॥२३८-२०१॥ 


तिथिफल । 


शचिनौरी प्रतिपदि दितीयायां ठ दुःखिनी 

 , तृतीयायां पुत्रवती चतुभ्या विधवा भवेत्‌ ॥ २४२ ॥ 
पञ्चम्यां चैव साभाग्य षष्ठयां कायषिनाशिनी । 
पुष्तम्यां ुप्रना नाथे चाष्टम्यां राक्षक्ती तथा ॥ २४३ ॥ 
नवम्यां विधवा ना दशम्यां सोख्यभागिनी । 
एकादश्यां शचिनारी दादश्यां मरणं धुवम्‌ ॥ २४४॥ 
ज्योदश्या शभा प्रोक्ता चतुदेश्यां परन्विता । 
पोणेमास्याममायां च शुभ चाशुभमेष च॥ २४५ ॥ 


॑ टीका-यदि प्रतिपदा मे ऋतुदशन दो तो शचि, दितीया मर दुःखिनी, ततीया भं 
| वुत्रवती, चतुथी मे विधवा, पचमो मे सोमाग्यवतो, षष्ठी म॑ कायनागिनी, सप्तमी | ` 
| म उक्तमसन्तति, अष्टमी मेँ राच्तसी, नवमी मे विधवा, व्शमी मं सोख्यभोगिनी, | . ` 


हण ओर संक्रन्तिमे फल । 
संकान्त्यां हणे चैव वैरिणी च गतारुका । ` 


0 06-0..4210807५/व0 ॥॥81/ ०॥€८10ा. 00020 0४ ०6870ग1 ` „+ 
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रीका--यदि चै्नभास मे भथम्र तुद्‌ शन हो तो विधवा दो, बेशाख मँ धनवद्धि, | 


--------्ोतिषसार 
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लोका नै प्रथम तदशन हो तो वैरिणी रर अष्ट मे ह | 
विधवा होती है॥ 


वारफल । 


आदि विधषा नारी सोम चव शतप्रजा । | 
परे असघातः स्यद्‌ बुध कन्याप्रघूः स्ता ॥ २५ 
गखवरि सुतप्रातिः कन्यापुत्रयुता मृगा । ` 
मन्दे च पुंश्रती नागी ततय वारफरं शुभम्‌ ॥ २४७॥ 
टीक्ा-रविवारको तदशन हो तो खी विधवा दोतो दे । सोमवार को शत 


मोमवार को आत्मघातिनी, बुधवार को कन्या सन्तति, गुरुवार को पुर प्रदुति,! 
' | वारा कन्थापुत् युता, भोर शनिषारको हेय ता खी व्याभिचारिणी होतोहै २४६ 





५  अधिन्या भगा नारी भरवां विधवा भेत्‌। | 
 .| ` स्तयां च वन्ध्या सयद्रहिर्यां चास्माषिणी ॥२५५ 
उन दाश्रयुक्तक्ता चाद्रायां कोधकषारिणी । 
 पुतपपता पुतरतती पुष्य पुत्रधनेश्वी ॥ २४१ ॥ 
सआस्पय्‌ मवेदत्या मघायां चाथक्षयुता। = 
१ वायां (५ वोत्तरया सती तथा ॥ २५०॥ 
^; 'चनायामनुचारि ्‌ 
` सलन्यामावयवा गशसायां तु पि) | २५१॥ | 
४. 1 गार जवष्ठयां विधवा भवेत्‌ । | 
वोम सणि ॥ ५ प।भाग्यभोगिनी ॥ २५२ 
माग्यसंपदः 
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 धनष्ठायां शुभा चास शते भद्रान्वता सदा ॥ २५३ ॥ 


गन = ० 
च 
त 





त्यां पतिखिता त॒ जञेयं भानां फर उुधैः ॥ २५४ ॥ 


रीका-चर्विनी नक्तम जो खी को भथम ऋतुदशनदा ता. य॒म, मर्णीमे विधवा, | 
| इन्तिा मे बन्ध्या, रोहिणी मे भरियभाव्रिणी, खगशिर मे द्रिदिगो, आद्रा म कोधिनी | 
॥ पुनर्वसु मे पु्नवती, पुष्य मेँ पुत्र शरोर धनवती, श्राश्लेषा मे वां, भघा म घनवती | 
` || पां मे अथवती, उत्तरा मे पतित्रता, हस्त मे पु्रवती. तथा धनवती, चिता मर दासी. | 
| स्वाती मे छन्यगर्म॑वती, विशाखा मं निष्टुरः अनुराधा मे इभांगिनी, ज्येष्ठा म विधवा, | 
| मल मे पतिव्रा पूर्वाषाढा म सोभाग्यवती, उत्तरा मे अथंवतो, अवण मे सौभाग्य च 
व| रूपत्ति, धनिष्ठा म शुभ, शतमिषा म॑ शमं,^प्‌ वांमाद्रपदा मे उत्तमभोगवती, ` उत्तर 
||| माद्रपदा मे लदमीवती, ओर रेवती मे पतिरदित होती हे ॥२७८-२५४॥ 


आयते षिवा नाय विष्छुम्भे च रजस्वला । 
 अतिगरडे तु विधवा छकमणि ठ शोभना ॥ २५६ ॥ 
` धृता सम्पत्तियुक्ता च शूरे रेगयुता भवेत्‌ । 


 “ श्रुवे तु शोभना नारी व्याघाते भतृघातिनी । 
` हषण हष॑युक्ता त॒ घज चंव।नपत्यता ॥ २५८ ॥ 


|| ` भृतवत्सा परीयांश्चत्‌ परिधे चारजीविनी ॥ २५६ ॥ 
॥/. _. शिवे पुत्रवती नारी सिद्धे शीघ्रफलान्विता । 


माषारीकासमेतः । `, द| 


पूमे चोक्ता काभिनी तु उभे छक्सीयुता-शभा । 


योगफल | . 


हः भात्या ठ दपत्यायुष्मास्तु धनप्रदः ॥ २५५ ॥ 
समाभ्य पुत्रयुक्ता व शोभने मङ्गलानिता। | 


गण्डे दुः्लानिता नीर इद्धो पुतरान्विता भवेत्‌ ॥ २५७ ॥ 


सिद्धौ पुत्राचिता नारी व्यतीपाते विभतृका । 
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बृ्ञ्ञ्योतिषसार :॥ ` 
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रच धप नारी शम शुभ्यणावता \ २६० ॥ 
शमकय नारी ब्रह्मणि खपता सता । 
द देवरकता च वेषवयं वेशौ स्छतम्‌ ॥ २६१॥ 


का-विषक स्म योगम जो थथम ऋतदशंन होतो खी विधवा हेतीहे । भो 

| पति चे सेद, आयुष्मान्‌ मे धनपराप्ति, सौमाग्य मे पुजवती, शोभन मे स्गृ 
श्तिगरड मे विधवा, सुकर्मा छमःधृति मे संपत्तियुक्त शूलम रोगिणी,गंडपर 
न्वा बद्धे पतरयुक्ता, घर वम शम॑स्याधात मे पतिघातिनी, हषंणमे दष युक्ता 
6 "| बन्या, सिद्धि योग मे धुषयुक्ता, व्यतीपात मे पतिरित, वरीयान्‌ म सूतपुत्र 
 . म अतपजीविनी, शिव में प्वती, सिद्धि मे शीश्र फलयुक्ता, साध्ययोग मे घा 
शुभयोग मे शमगुरयुक्ता, शक्लयोग मे शुमकमंपरा, ब्रह्मयोग मं निजपतिरत! 
दैषररता, शरोर धेधतियोग मे विधवा होती है ॥ २५५--२६१ ॥ 


् च 
## 1 








` कणफल | ` 


= 





वर भर्ता तु वन्धा श्री बारे पुत्रसंपदः । । 
कीरे पुरली नारी तेतिके चारुभाषिणी ॥ २६२॥| 
९ व्‌ शणतपना विने पुत्रिणी स्पृता । | 
~ (१ तवसा च शनो कामपीडिता ॥ २६३। 
॥ | . 2 नधना पती मे्‌। । . । 
। ॥: ५ ७ ग्याभिवारिणी करणाना शुभे फर्म ॥ २६५ | | 






द 0 (य 


&  , भषारीकालतेसः । ६५ 
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सशि फल । 
उ्यमिचारी ठु मेष स्याद्‌ वृषभे खलभोगिनी 
मिथुने धनयुक्तोा कृकैटे दुःखिता धेः ॥ २६५॥ 
शिं पुत्रती नारी कन्यायां मानिनौ शुमा । ` 


























| तुङे विचक्षणा नारी दृशिके व्यभिचारिणी ॥ २६६ ॥ 
| धने पतिता ्ेा भासदहीना च नक्र । ` 
| म्भ धनवती ज्ञेया मीने च चपसा बुधैः ॥ २६७ ॥ 


यीक्ा-मेषराशि मे जा चछतुमती हा ता व्यभिचारिणी, वषमे खख भागिनी, । 
कुखाली, वशिचक भं जारिणी, धन मे पतिव्रता, मकर मं छशा, म्भ मे धनवती, र | 
| मीनं भे चपला होती हे ॥ २६५-२६७ ॥ 
|  . हीरा फ़त । 
| प्ये च व्याधिसंयुक्ता चन्दे हेरे पत्त्रता। . ` 
| डने हेरे त॒ दोरभागयं बुधे हेरे त॒ पुत्रिणी ॥ २६८ ॥ 
` जवि सपैसखद्धिः स्याह भृगौ सौभाग्यमेव च । 
शनौ स्ेषिनाशाय हैस्य एरं इषेः ॥ २६8 ॥ 
ष्वा. 4 जन] 
क क ` पतिवता च य ‡ | 
भौम काद्या | डुभंगा | शनिका दारा | सवं विनाशिनी 5 
| 
| ` मेषगे दद्धि च इषभे षनसंयुक्ता। | 
| . कामिनी मिथुने रगे कक॑टे पतिनाशिका ॥ २७०॥ 
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^ कि एसा च पतिया लिलम्डे। ` | 
तुर चैवान्यतादायी इश्व ददुसेनी ॥ २७१॥| 
धत्तन पैरय मके ककशा मरत्‌। 

` , हमे वंशदयनी च मीने पवगुणानिता ॥ २७२॥ | 
दीका पेष ललन म यदि ली छतुमति दो तो दरिद्रा होती है, वृष 
धनं युक्ता, मिथुन मे कामिनी, कक मे पतिनाशिनी,. त मे पुभखता, क| 
पत्रता, तला मे अन्धतावायक, वुश्िक मे दद्द्ःखिता, धन में धनेष| 
। | मकर मे ककंशा, ङम्भ मे. उमय वंश नाशिनी, अर सीन मे गुद | 
4 ्‌ ्‌ | ह. | 


2 


| बह का.फल | 

रमे शव सौश् (५ रविचन्द्रौ त्येव तु । . ˆ | 
हदा पिषिवा ना सवंसोभाग्यवनिता ॥ २७३॥ | 
(6 .|  रीका- जि लगन मे श्रथम खी रजस्वला हे! उसमे यवि राहु, शनि, रमि 
4 ४ < = ये चार प्रह स्थित होता वद खी विधवा हाती ह ॥ २७२ ॥ 


किच 


. शोषिते विदुरेण सेप्णी चास्यशोणिता। . | 
शेरू भेसत्र ृषे चेवं सृतप्रना ॥ २७४॥ | 
क लि चमन काकवन्ध्या च पारड्रे। | 
4 या मगा युग्जसदशे ॥ २७५॥ | 
“| "१1 रफ तु कन्यासन्ततिसे च ॥ . ` . 
फल यद है ड ० द पान के समय रक्त वम्डुमा् रोर अपवादे! 
व्यभिचारिणी (॥ ओर त्तः वणं सखधिर्छछोतो पुजवती, # 
गातो बाम, पार बरं हो तो, 
षहो तो मानी, भोर सिनः ^ 










 भावारीकासमेतः। 
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कलिफ़ल । 


!|` पूवा सुभगा ग्रोक्ता प्याह चैव निद्ध॑ना । 
। ` . अप्राणे शभा वैव सायाह सवैभोगिनी ॥ २७६ ॥ 


। सन्ध्ययेरूभयोवेश्या नशो विधवा अवेत्‌ । 
क| पुवेरात्रे तथा वन्ध्या इभगा सवेसतान्धषु ॥ २७७ ॥ 


रीका-जिस खी का प्रथम ऋतु दशन . भरातः काल हो ता बह खुभगा होगी, | 
. | मभ्याह्.म हो तो निधना, तीसरे पर हो तो शभ, सन्ध्या को हो तों स्वं भोगिनी, 
|| ओर दोनो खन्धिमे हो तों वेश्या, आधी रात मे दो ता विधवा, पूवं रा्निमेष्दोतो| 
 ||बांभः ओर सव संधि में होतो दुभंगा होगी ॥ २७६--२७७ ॥ 


पिरे इए बसतो काफल । ` 


। , घभगा शेतवस्रा च रेगिणी रक्तवंस््का । 

नीलाम्बर नारी विधवा पुष्पवान्तिका ॥ २७८ ॥ 
भोगिनी पीतवस्त्रा च मिश्चवञ्चा वरप्रिया। 

|| सूदमा स्यात्सुद्मवश्चा च इदृरवश्चा पतित्रता ॥ २७१ ॥ 

|  दभगा जीणेवखा च सुभगा मध्यवाससा। 

धोतवश्चा शुमानारी मिनी मलिना भवेत्‌ ॥ २८०॥ 










रीका-भ्थम छतु के समय मं यदि खी श्वेत वस्त्र पिरे हो तो खमगा, लाल | 
घस्र शो तों रोगिरी, नीला वस्र ह्यो तो विधवा, पीतद्ोतो भोगिनी, मिश्र वं | ९ 
वख यो तो ` पतिप्रिया, सदम वबख्न दो तो रशा, मोटे बख्रयता ह्यो तो पतिवता ॥` ` ` ` 
जीरं वस्त्र हो तो दुमागिनी, मध्यम वस्त्र यता ्ो तो खमगा ओर मलिनवस्ब पहने । ` ` 
नो तो मलिन होती दै॥ रतन = . , =. }\.. ` 
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वाभि मापीमेकवेश्मनि सश्रयत्‌ । 
न चान्यनातिसंसर्शं यौ्छशं न च श्च।चेत्‌ ॥ २ 
ररतं खसं नैष दशयेदयस्य कस्याचित्‌ । 
` खषाक्यं श्रावयेनेवं न इयादन्तपावनभ् ॥ २८२ 
` त ङषीदाते नारी श्रहाणापीक्षणं तथा 
अञ्जनाभ्यञ्जनं स्नानं प्रषापं बजयेत्तथा ॥ २८४ ॥ 


ताश्किन्तमं खजुतारपत्रादिबन्धनय्‌ 
नवे शरवे युञ्जीत तोयं चाञ्ाङेना पिबत्‌ ॥ २८४॥ | 


। रीका-प्रथम ऋतुमती को एक घर मे रहना,अन्य जति से स्पशं न कल) 
जाति मे मी स्यशं न करना,तीन रानि अपना मुख किसी का न दिखाना,अपनी | 

@. |क्सी को न सुनाना, दातुन नदीं करना, नचो का अवलोकन नष 
(^ | काजल, ततत, स्नान, रास्ता चलना, डोरी का स्पशं, ताल पत्र का वन्धत,¶| 
/ ^ , [कमं न करा, नवीन सृततिका के पा भ भोजन करना, रौर अंजली से ऋ| 
| . | का हे ॥ २८१-२८४॥ | | 
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गर्भाधान यूर । 
छ ठ प्रथ का पुने शमे दिते । 


पधामूलान्यपक्षान्तमुक्छा चन्दबदे सति ॥ . २८५ । 


ध रसाक्ा- 
|. श्माबस्या दन क) $ समय पुरंष नच शोर शभ दिनं मे मघा,म्‌र 
. | छोडकर वतवान्‌ चन्द्रमा मे गभध(न करना योय ¢ 


गमाधान मे त्याज्य 
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॥. पितः भद्धदिनं दिवा च परिषाव्ध स्पत्नीगमे 


| भन्युघातदतानि शलुमवनं जन्मक्षतः पापमम्‌ ॥ २८९॥ 
१. भद्रा षष्ठी पव सिता च सन्ध्या भोमाककीनायरतरीश्तलः॥ 


सका-गरडान्त २ भ्रकार के अथात्‌ तिथिगर्डान्त, लग्नगणडान्त, नन्तजगरडान्त 
||| बेघतारा, जन्मता ण, सूल, भरणी, अशिवनी, रवतः, ग्रहणदिन,उ्यतीपात,वध्रति, भद्ध 
दिन, परिघाद्धं, उत्पात नक्ष, पापयुक्त नक्त, अन्मलग्न से अष्टम लग्न, भद्रा, षष्ठा 
तिथि पर्वतिथि अर्थात्‌ चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या,"पूिमा, संकरंति, रिक्तातिथि, | 

|| स्थात चतुर्था, नवमी, चवुरद॑शी,. सन्ध्याकाल, मोम, रवि, शनि, ये वार ओर भ्रथम | ,. 
` || रानि से चार रानि ये गाघान भँ व्याञ्य है ॥ २८६ ॥ | 


छतुकी षोडश राशियां का शुभाशुभ निणय । 


शतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां त्रयः षोडश स्छताः । 
तापतामादयश्चतल्स्तु निन्दितेकादशी च या॥ २८७ ॥ | 
। अयोदशी च शेषाः स्युः प्रशस्ता दश वासराः । ं 


„1 तस्मात्‌ त्रिरात्र चाण्डालीं ` पुष्पितां पसिजयेत्‌ ॥२८८॥ | ` 
"| ` टदीका--खिया की ऋतुधर्भं सम्बन्धी स्वाभाविक १६ राञ्ज दोती है उनमें से भयम | ` 
तीन रानि भे पुष्पवती चांडालिनी दती है ओर चौथी, ग्यारहरबी, . तेरदवीं ये निन्दित 
| अथात्‌ वर्जनीय हँ ओर शेष दश राचि भरशस्त ह ॥२८७-२८०॥ 
। षोडश रात्ियां के भलग अलग एल | ` 
रात्रौ चतधभ्यों पुत्रः स्यादल्यायुधंनवमितः। 
 -पञ्चम्यां पुत्रिणी नारी षष्ठां पुत्रस्त॒ मध्यमः ॥२८९॥ 
` सप्म्यामप्रना योषिदषटम्यामीश्वरः पुमाच्‌ । | 
नवम्यां युभगा नारी दशम्यां प्रवरः सुतः ॥ २६० ॥ 
एकादश्यामधम्या खी दादश्यां पुसुषात्तमः। 
अरयोदश्यां ुता पापा बणसकरकारिणी ॥ २९१॥ 
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~ 
यिय जनयि न यदि 
ाकाायनाागिुिििन 
नै 
ॐ 
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। || 
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धश्च कृतङ्षश्च आतवेदी हरतः ॥ | | 
प्रनायते चतुदैश्यां पंचदश्या पतिव्रता ॥ २६९ ॥ | 
| 










%,। 








आश्रयः समैभूतानां षदश्यां जायते पुमार्‌ । | 
सीका-चौथी रात्रि मे सींग करे तो अल्पायु श्चोर घनवर्िंत धु उता | 
हवा है, पांववी राधि मे एषवती, चटी राति म मध्यम पुर, सातवीं राति भ"! | 
उतयशचनहं हागा, अष्टम राति मे श्शवरमक्त,. नवम राति मे सोमाग्य इदि, द | 


तेरहवीं मं पापकमिणी कल्या, चोदहवीं म धमासा, तश्च र जत करनेवाला फ़. | 
पन्द्रहवीं रानि का पतिव्रता कन्या सलवा रात्रिका सब जीवों का घ्ा्चय देने षा | 
| ए उत्यन्न हाता दै ॥ २८९ -२६२॥ || 

निषेक के तिथि भोर वार । ` .4|: 
| षव प्वदशी चतध चतुदेशीमय्युभयत्र हिवा। | 
शषाः शुभाः स्युस्िथयो निषेकेपार शशाङ्मःभपितन्दजोश्वध | 


| ६ रीका--षषठी, अष्टमी, परिमा, द्ममावस्या चतुर्थीं चतुदशीं एनं तिथि ्‌ 
| चोद कर शेष तिथी श्रर साम, शकर, बुध ये बार गमाधान में शभजानिये म 


|. ५ ` क्त। 
|  विष्मनेशरिमित्रसमीएोष्ण 


गरलोत्तरावर्णभामि शि 


|~. 4 पषयाषुशीतकरशिचत्र 


अंगद. हषः विका: सुत्ये ॥ २६४॥ =| 
हिल भिषा ये नप्र मल, तीनां उष्ठरा,१ || 
ये मध्यम उततम के है श्र पुष्य, धनिष्ठ, सिराः ०) पतर | | 
निये॥ स्वतमा्तएडमते-वैधरति, संका? | सु 
जर्भनत्ततर, खन्धिदिवस, ग ५ ॥ | ; 














भाषारीकासमेतः। 6 ७१ | 


<> ॐ» ॐ <> <> ~ॐ>^©> <> > <> > <> <> ॐ <ॐ> <> <अ <> >> <> <> <>» <> <>» <> <> <> <2> <> ॥ 


गमांधान भें लग्नश्॒दधि । 


कैन्द्रत्रैकाणेषु शुभेर्च पपख्यायासखंः पु्रहदषटलग्ने । 
आओर्जांशकेऽञ्जेऽपि च युग्मरात्रा चित्रादितीज्याशिष मध्यमं स्यात्‌९९५| 


डीका-प्रथम, चतुथं, सप्वम दशम ये केन्द्र हस मे शुभग्रह हो, भिकोर | ` 
नवम,पंचमः, इसमे शमह हाय, 2 ११ द इसमे पापमद दो, लग्न को पुरुष देखते | 
दय, शरीर विषम नवांश मे गभांघान शभ है भौर खमराज्ि, पुनवंख, पुष्य, अध्विनी | 
न्त्र मध्यम होते है ॥ २६५ ॥ [४ 





म्यम ग्मिणी के पुसवनादिक संस्कार । 
 भरङादिभरितये केरे भ्रवएके भाद्रदयाद्रीत्रये । 

` - ख्या श्गपञ्चके दिनकरे भोमे न रिकतातिथौं ॥ 

नेत्रे मास्यथवाभ्निमिि धलुषि ख्ीमीनयोश्च स्थिर 
ग्ने पुंसवन तथेव शुभदं सीमन्तकमाष्टमे ॥२१६॥ 


टीका-मल, पवांषाढा, उत्तराषाढा, स्त, अवण, पर्वांभाद्रपदां उम्तराभाद्वपदा 
आद्रा, पुनव, पुष्य, रेवती, अश्विनी, भरणी, ऊत्तिका, रोहिणी, खगशरिर ओर रवि 
भोमवार लेने, ओर रिक्ता तिथि वज॑नीय दै श्रोर गर्भाधान से दखरा ओर तीखरा 
` मास ओर धन, कन्या, मीन ओर स्थिर लग्न भे पु लवन कर्म को करे र इन्दं नचन्न 
लग्नो भे ओर अष्टममास मे सीमन्तकमं करना शभ.कटा है ॥ २६६॥ 
। 


 . वार्‌ फल 


स्युश्च सेरेप्तवहानिरिनरोः भरनाखतिः पुंसवने बुषस्य।, | ` ` ` 
काकी च बन्ध्या भवतीह शु खीपुत्रकामो रविभोमनविः॥२९७॥ | . ` 

ीका-- शनिवार को पु सबनकमं कर तो सव्य दो, चन्द्रवार को शरीर का नाश, | ` 
बधवार को सन्तान का नाग शृकवार को काकवन्ध्या ( एकवार भसति) शर खा को खन्तान का नाग, शुक्रवार को काकवन्ध्या ( पकवार भखति ) चर .रधि, | - 4 
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॥ ७२ 2" ©> >> -2> -ॐ>> <> <2>» <>" 
क ॐ >> >> रि 
[>~ पल्तु खी के चन्द्रमा शुभ हो, द योगा 


वारो मं पु 
। 1 आदि भ शौर शमदिवस भं पु सवन किये गभं की 


॥ हाना बह क्म करावे शरोर जिस सुहं मं गमं की स्थिरता कदी है उ्लीमे शग 
र कर्म भी शभ है ॥ २९७॥ 







ॐ 1 वेष । 
जपाः सिभानि सौरेण गे प्रथमं विधेयम्‌ | 
सीमन्तकमीदरनमा्नानां मपेशटमे पिष्णुबलिं च ऊुयत्‌॥ ९ 


9 दीका-्रथम गमं धारण हने से चठथःषष्ठ; अष्टम पेसे सम श्नोर मासो भ | 
भाख पय॑न्त ब्राहमण, स्रिय, वैश्यो क्षी सियो का सीमन्त कम श्चौर . विष्य | 
करना उचित हे ॥ २६८ ॥ 9; 9 | 







८3" 


सीमन्त तिष्यदस्तादिषदिर्िरमृयोष्णविध्यत्तस्या । 
(| १५५ पितृतिषिमपहा या परःय प्रशस्ताः ॥२९१ 


्ः | 
ध { का-पमन्त कमं मे पु्य, दस्त, पुनर्वसु, अवरा, खगशिर, रेवती, रोषं | 
र 


व ८ 


= 

ब 

>+ 
(# 


+र: =-= कि क 


नां तिथि उप्तरा ये नचुत्र शुभ ह भौर पक्त, रन्रतिथि । 
०४ ९ इनका चोद़ फे शेष तिथि शभ द ॥ २६६९ ॥ | ४ ; सा । क 1 
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पतच्छदराहयाः स्ताः ॥ ३०० 
ततस १ पन व नाद्किः। 


\॥ ३९१ ॥ + 
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` १० | भवारीकाखमेतः । ७३ | 


ॐ ©> <> <> <> ^> <> <<< =<> >> >> >> <> <> >>> <> > >>> <> ©> „©> =<> <> =<> { 


मासेश्वर ज्ञानमाह । 


 मासेश्वरः सितङ्कनज्यखीन्दुसौर्- स 
` चन्द्रा्मनस्तदुपचन्द्रदिवाकाराः स्युः ॥ 
मासेश्वरन्ञानाथं मासेश चक्रम्‌ । 









य या 1. 
| स्वामी-थक्र | स्वामी-भौम | स्वामी-गुड | स्वामी-रवि | स्वामी-चन्द्र । 
स्वामो 











प | | १० 






` गर्भिणीधम । | 
भूम्यां चेवोचनीचायामारोदणावरोहणे । 
नृर्दीप्रतरणं चैव शकटगेहण तथा ॥ ३०२ ॥ 
उषं तथा कारं भेधुनं माखाहनम्‌ । = ^; + 















| दतरना, मायकर चलना, नदी तरला, गाढ़ी पर देडकर चलना, तीदण अर्थात्‌ गरम | 


नामाख्चशणि भ्रिगुणीकृतानिं तुशङ्गदेशे तिथिपिश्रितानि । [-॥ 
अष्टौ च भागं रमते च शेषं समे च कन्या विषमे च एत्रः॥३०४॥ | 
`. ` ठीका-गभिंणी के नाम अच्छर को तिशुने करे तिनमे ७ को ओर देश के नामाकर ॥ ` 

` भिन्ञाके घतंमान तिथि मिनल्ञावे शरीर आटठका भाग दे, शेष शवक सम बचे तो कन्या | ` ` 
| अर विषम बचे तो प्च योय ॥ ३०४ ॥ 
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प्रकारान्तर । 


सदयं गभिणिनामधेयं तिथिपरयुक्त शरसयुतं च । 
एकेन हीने नवभागदेयं सपे मारी पिषमे च एष॥। 


टीका--०० या २९ म गर्भिणीं का नामाक्षर जोड़ देना ओर शुक्लपन्ञ के र| 
प्रान तिथि जोड़ना भर ५ र सम मिलाकर १ कम करना अनन्तर ९ का । 
दने से विषम शेष बचे तो पुर आर शेष वचं तो कन्या का उत्पत्ति जानना॥ ९१ 


। 
। 
| 
" 
ष 
1 
1 
॥ 
॥ 


स रसरतथानप्रवेशनत्त्र|  . 
गहिरयेन्दवपोष्णेष खातीपारणएयोरपि । 


एनसो एष्यते षनिशततगषु च ॥ ३०६॥ 
मत्रे वादे तथाखिन्यां सूतिकागाखेशनष्‌ । ` 







ूतिपंमे कले सुच एव प्रेशयेत्‌॥ ३०७ ॥ ` 
धि टीका--रोदिशी, मृगशिरा रेवतीं स्वाती शतभिषा पनवं ( 

3 9 खु, पल्य, दस्त) ध 
. तीनां उत्तरा, अनुराधा, चित्रा,अश्िनी ये नतत मे तत्कराह्न भवेश॒ करावे ॥३०६-४ 






गभे के ल्श । 


होता है। २ मास मे घन याने | 

वाने हस्त ओर पाद्‌ उत्पञ्च होते ई । 9 
घ १ चमडा, & मास १ | 
ठ निकलने इच्छा करता | | १० मास 
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भावारीकाखमेततः। ` 
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प्रसूति खमय का प्रश्न 





पीने मेषे श्यो ढे च चतस्रो वृषड्धम्भयोः। | 
 तुरखाकन्यकयोः सष बाषाख्या धनककेयोः ॥ ३५१ ॥ 
अन्यक्ग्ने भेततिख एवं तेयं विचक्षणेः। 
` यथा रहुस्तथा शय्था भौभे सट्बङ्गभङ्गता ॥ ३१० ॥ 
 शवेस्थाने भवेदीपः शानिस्थने तु नाङ्कम्‌ | 


रीका-मीन अथवा मव इन लग्ना मेः जो स्री के भसव दोय तो उस खमय उसके | ` 








कक मे ५, अन्य लग्नो तै तीन सखियां जाननी चाद्ये । जन्म कुण्डलो के मध्य जिस | 
|| दशा में राहु स्थिर यो उसी दिशा मँ शय्या जाननी, जिस लग्न मे मङ्गल वडा यो उससे | 
|| खाटः का अङ्ग मङ्ग जानिये, जिस स्थान मे रवि दयो उससे दीपक ओर जिस राशि मं ||. ` . 
„| शनि हो उसमे नाल सममना ॥३०६९-३१०॥ ` 












विथिगरण्डान्त । 






पणानन्दास्ययास्तभ्योः सन्धिनाडीयं तथा । 
गण्डान्तं स्युदं जन्मयात्रोदाहबतादिषु ॥ २११ ॥ 


|| दीका-पुणां तिथि कषये १५, ५ १०, ओर पडिवा, डट,पकादशी कदिये ` नन्दा | ` 
(| की दो घरी अर्थात्‌ पूणिंभा, पञ्चमी, दशमी के अन्त की पक २ ननोर पदिवा, शटि, | ` ` 
|| पकादशीं के आदि की एक घड़ी तिथि.गरडान्त हेःयाज्ा, विवाद यज्ञोपवीत मे वजित | 
|| है, करे तो खत्यु दोय ॥ ३११॥ | | 







†: १, ११. 
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लग्नगयडन्त । 


कुरीरपिंहयोः कीटवापयोमीनमेषयोः। | 
गरडान्तमन्तरारे स्याद्‌ घिकाद्ध  खतिप्रदम्‌ ॥ ३१२; ॥ 
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१ 


त स इन दोनो लग्नो की घटिका श्राधी र कमर से प 
„न जन एवे आदि को आधी घटी लन गगडानत दै एन मे मकम 


ये सद्य देते ६ ॥ ३१२॥ 
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| न्राएानत । 
पौष्णाखिन्योः सार्पयकषेयोश्च यच ज्य्ठामूरयोरन्वरालम्‌। 


|| तद्गण्डनं स्याचतुनाडिकं दि यत्राजन्मो दाहकारेष्वनिष॥ 


` 1 . यक्रा- रवती अश्विनी इनकी संधि की २ घटिका, इसी कम से आश्लेषा, प 
` | ज्येष्ठा, मल इनकी सन्धिकी ४ धरिका वजनोय हे नौर पेखे ही त्तिथि लल 
| चभ ये प्रिधिध गरडान्त जानिये । यह यात्रा जन्मकाल ओर विवाहम वजिव चम 


जातक । | 


जनकाल्भे गणडान्त का शुमाश्युम फल । 


अख्िनीमधमूलानां पवाद बाध्यते पिता | 

` पूषादि शक््चाद्े जननीं बाधते शिशुः ॥३१४॥ 
पवष] गण्डनातानां परियागो विधीयते । ` ` 
वयेदशेनं शमे तञ पारमािकं भवेत्‌ ॥ ३१५॥ ` 


ध, १ त ध नो के पूवां मै जन्म दो तो पिता क # 
1 उ्तगादध मे जन्म हो तो माता को अ, 
५ ग त्वाग करना योभ्य है अथवा छ मास तक 


व, 7 + 
ऋ >. क च क ५ ॐ > ॐ. "= + [> । 
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ने देके ॥ ३९४-३१५॥ . ` 
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च 
ब ह ॥ (। 
# + 
= ॐ ` - हिय ण हि वदा" ¬ पायान्न यि र -----= ~ == 
॥ 
आवारीकालमेतः । । | 
७७ | 
| 
॥ 


द्वितीये पितरं हन्ति तृतीये भातं तथा । 
चतु मातुलं हन्ति पञ्चमे वंशनाशनम्‌ ॥ ३१७ ॥ ` 
षष्टे च धनहानिः स्यादात्मनो वंशनाशनम्‌ | 


खाका-जो छष्णचवुद्‌शी को जन्मो तो तिथि के छ खंड दश दश धरिष्छा के करे | र 


„| जो भरथम खंड मै जन्म दो तो शभ, द्वितीय मे पिता को अशभ, ततीय मे माताको) 


| य॒म, चतर्थं मै मामा को अशुभ, पंचम मे वंशनाश, चठे मे धनदानिकारक ओर 


छमावाप्या के जन्म का फल। 


तिनीवास्यां प्रघ्ताश्च दासी भायां प॒स्तथा ॥३१८॥ 
गजोऽो महिषी चैव शक्रस्यापि भियं रत्‌ । 
छुहुप्रसूतिरत्यथ सवेदोषकरी स्पा ॥ ३११ ॥ 
यस्य प्रसूतिसतेषां तस्यायुधननाशनम्‌.। 
` सवेगरण्डस॒मस्तत्र दोषस्तु प्रवरो भवेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
रीका--चतुदंशीयुक्तंः अमावास्या को दासी अथवा भार्या, गाय, हस्तिनी, घोड़ी 
| भस जो भ्रसूता हो तो वे इन्द्रकी भी सम्पत्ति हर लेती है ओर टीक अमावस्या को 


॥ | भख्ता दो तो बहुत से दोष लगे ओर जिसकी इनमे भसति हो उसके आयु तथा घन | ` ~ ` 
|| का नाश दो ओंर गडान्त में प्रसूति ह ता बडुव से देष जानिये ॥ ३१६-३२०॥ .. 


दिनक्षयादिक का फल। 


दिनक्षये ग्थतीपाते व्याघति वििश्तौ । . ` 
शूले गण्डेऽतिगणडे च परिषे यमधघयणके ॥ ३२१ ॥ 
__ सरुद्ड खयुयागे.द्पोगे दारणे । . “` 





। < ((--0. 42108111, 1811 (0601101). 10411260 0 ९6870011 । । । 












इ तिषसारः। . 


~> ॐ» <> <स 
` ह | ष्ठो 
- | > -@> क" ऊ >+ <> ऊव >>>" ©> “> > ॐ ॐ ॐ  - । 


तकषिरण्डदिने प्रते भरूतियदि जायत ॥३२२॥ 


अतिदोष्की प्रोक्त तत्र पापयुतास्ता। ` ` 
टीक्षा-दिनक्तयव्यतीपरात, भ्याघात, भद्रा, च धृति.शल, गरुड. अतिगर्ड 
यमधरड, कालदरड, प्युयोग, दग्धयोग, दाखुणएयेाग इनम जन्म हेः ते भारो पाए। 
, | पेसी भरखता जी के पापयुक्त जानिये ॥ ३२१-३२२॥ 


॥ 
















उयेष्छानत्तत्न का फल। 


येषद जनने माता द्वितीये जनने पिता ॥३२३॥ 
तृतीये जननी माता खयं माता चुके । ` - ` 

^ |. आसान पम्वम हन्ति  गोत्रक्षयो भवेत्‌ ॥ ३२४॥ 

“. | स्ते बोभयडकर व्येठमातरमष्ठे ! वि 


नकम शशु क सवं हन्ति दर्शाशके ॥ ३२५ ॥ 
। ` रीका-ज्यष्ठा नक्त मे जो जन्म दोय ता उस नलत्न के छ धड़ा के दस ॥ 
समान करे तिसका फल इस धकार से जाने । पथम माता को अश्युभ, दुखरा पिति 


९४ माता कोः पाचवां शिच का छटा भाग गात्रजो का 
सवजनं का ना > परिवार के, आवा वड़ राता के, नवम (1 
डुर दै ॥ ३२२-३२५ 


" ,.१ 
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८ 4 ~ => ॐ; 




















|  , श्लन्त्रक्षफल। ` 1 
४ {9 1 ५ यल्ठा पत्र पुष्प फट शिखा | 
ध 1 र्न दिशश्च वसवस्तथा ॥ २२६ ॥ 
वि. प्रीतिताः॥ ` ` 4 ्‌ 





ध धरिनाशाय सतम हानिषनक्षयः ॥ ३२७॥ । 
पत पाय शासा मातिनाशङचत्‌। ` 4 
~ ~ घापुषयऽ सपबह्भः ॥ ३२८ ॥ 
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फृलेषु कथते शज्यं शाखायामल्यजीवित्‌। 
टीक्ा-मूल नच्तजकौ शुलचत्त कटपना करते है तिखको ६० घटी के स्थान इस | 


| .भांषिः है, भरथम ४ धटिका वुन्तका सूल, तिनमे जन्म होय `वो नाश, इखसा भाग ७ | 
॥ | घटिका स्तम्भ तिन मं शानि रोर थन का नाश, तीसरा भाग १० धटिका वत्त ङी | 









|| अशभ, पांचा भाग ९ घटी वल्के प्च तिले परिवार का नाश, चटा भाग. ५ घटी | 

` || पुष्य तिनमे राजमन्त्री सातवां आग दे घपे फल तिने राज्यप्राप्ति; आटवां भाग ११ | 
|| घटिका वृक्लकी शाखा तिनमै जन्म द्यो तो शिश अर्पायु हो, रेखे आठ स्थान का । 

| फ़ल जानिये ॥ ३२६-३२७ ॥ ्‌ | 









जल्मकालमें मूलनन्तत्र किस लोक मँ है इसके जानने का प्रकार । 






वृषाङिसिेष घटे च भ्रं दिविस्थितं युमतुखाङ्नान्ले । 
पाताखगं पेषधृजुःडुलीरनक्षष म्याष्वति संस्मरन्ति ॥३२६॥ 


|. टखीका-वष, ऊस्भ, वुशचिक इन लग्नां मे जन्म हो तो उस दिन मल्ञ नच स्वगं | 
| म हाता है तिसका फल राज्य प्राप्ति ओर मिथुन, वला, मीन भ मल पातालं | 
जानिये तिसका फल घन भाषित, शरोर मेष. घन, कक, मफर इन लग्नां म मूल सत्यु | 
| लाक मे हाता है इस्का फल छुटम्बनाश है । यदः १२ लग्नो के फल है ॥ ३२९ ॥ 
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 श्रश्लेषा नक्षत्र का नराकार चक्र | 


 भृद्धौस्यने्रगङ्कांसयुगं च बाहु 
हजजाजुगाह्यपदमित्यहि देहभागः । . 
बाणाद्रिन्रहुतथङ्श्वतिनागषश्डः ` 

` षरानन्दपल्चशिरसः कमशस्तु नाञ्यः ॥ ३३० ॥ 
राज्यं पितृच्चयो मातुनाशः कामश्रियारतिः। ( 
पितृभक्तो बल्ली खणनस्त्यागी भोगी भनी कमात्‌ ॥३३१॥ 
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^ दोप - ~ 
४ र 4 # बृहञ्ज्योतिषसारः 1 ५ ॥ । 
` [२ द । 
` ` [9 कोक 9 9 97 = 


टौका--्ग्लेषा न्त्र को धटिका के नराकार चक्र मे स्थापन करते 

५ ६ घटिका मस्तक तिनका फल राज्य आप्ति, द्वितीय ७ धटी नेजन सुख तिन 
पिता का नाश, तीसरा विभाग दे धरी तिनका फल माता का नाश चौये 
पीव तिनक्षा फल परलीरत, पंचवां माग ४ घटी देनं कांधे तिनको फल शा 
आखा आग ६ घटी दोनों जाचु तिनक्रा फल स्यागी नवां विभाग ६ धर 


, | तिखकता फल भोगो, दशवां माग ५ धरी, दोनों पांव तिनका फल धनवान्‌ । इ 
| च जिस विमाग मे जन्म ह उसका फल स्थानातुसार कहना य्य है ॥ २२०६ 
` . गोमुखप्रसव का नदत । | 


पूषाश्िनो शुर सापमधाकत्रन्दमूरमे । 


एषु नप्षत्रजातना इयद्‌ गजनन शुभम्‌ ॥ ३३२॥ 
६ टीका-रेवती, अरस्विनी, पुष्य, आश्लेषा, मधा, चित्रा.ज्येष्ठा, ओर म॒ ! 
| ." | नहं मे बालक का जन्म हा ते गायुख प्रसव शांति करने से शुभ है ॥ ‰# 


जन्मपमय म सयाद्यह श एड । 

तनस्थान । | -- 8 

नस्थितो दिनक: स्तेऽ्गपीडा „ 
 पए्वीहुतो वितनुते रुधिखकोपय॒ ॥ . ` ` 

धायापुतः प्रसते दहूदुप्मानं ` 

॥ निुभाीवडुपा सुसकान्तदा स्युः ॥ ३३३॥ 

4 क:  . ˆ धनस्थान | ए | हि | 

दबा षनषिनारक्यः प्रदिष्ट ` = : 

वित्ते स्थिता रपिशैश्चः :: ` अ 
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भाषाटीक्ताक्तैवः । . ८१ | 


ऋ बुधः. सुवधष सुवनतितिय 


श्रीणां श्रियं युङ्‌ कृषी रविजस्तृतीयं ॥ ३३५ ॥ 
युस्स्यान ६ 


आदित्यभोमशनयः पुखर्बाजताङ्ग 
कर्वन्ति जन्मनि नरं सुचिरं चतुथं । 
सोमो बुधः सुख्य॒श्थृशुनन्दनो बा 
पौस्याचितंः च बुपकमसतः प्रधानम्‌ ॥ ३३६ ॥ 


















| घतस्थान । 
॥| पुत्र शविः परचुस््ोपयुते बुधश्च 
| स्वल्पात्मज्ञं शनिधरतडजावःपुत्रम्‌ । 


शुकेन्द्देवशुखः सुतधामसस्थाः 
कुवन्ति पुम्रबहुरु . सिनं सरूपम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
रिपुष्थन । = 

परातेर्डभूमितनुजो हतशडपक्ष 

| पनर सिुग्रहेष्वतिपूजनीयम्‌ । ` 

| काव्येन्दुनौ भतिविर्हानमनस्परोगं | 
॥ ` जीवः करोति बिकठं मरणं शशाङः ॥ ३३८ ॥ 

जायास्थान्‌ । 2 ्‌ 


० ॥ 
च 
च क न्ड # 
ब्व ब "2, 2 3 > कि के 
च 


| 
॥ ` -तिम्मांशुमोमरविजाः किल सप्तमस्य 
।  . जायां इकर्मनितां तुं सन्ततिञ्च । 
|  जवन्दुभागवबुधा बहुपुत्रयुक्ता ८ 
रूपान्वितां जनमनोहररूपशी साम्‌ ॥ ३३९१ ॥ 
्‌ 1 ४. 
स्व भहा दिनकखयुखा नितान्तं न 
तयस्थिता वितते किल दष्बद्धिम्‌। = ` ` 
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22 > <> >> <> च्छो न्ट -रो>> + ~ 
४ । 


शक्चामिघातपणिीहतगात्रयट 


सौल्यैविहीनमातिरोगगणस्पेतम्‌ ॥ ३४० ॥ 
धर्मस्थान । 


# न "कियो = 9 ० १ क सो 9 क 2 . 


कुवन्ति धमरहितं विमतिं इशीखय्‌ | व 
चनो अपा भूयुयुतः पुरशजमन्ी | 
धमेक्रियाघु नितं इर्ते मनुष्यम्‌ ॥ ३४१॥ 
केमस्थान | . .. ( 


दुरयुनर पहुडकमरत ` पुत्रम्‌ । 







पान्तं षर शुभकर्मभाजय्‌ ॥ ३४२॥ | 
| लमिस्थान | | 


एपतिवहुषनं क्षितिज कितीशम्‌ । ्‌ 
वकुं च धनायुषील्य 4... 

५ क्ति सयु रविनः सुकीतिम्‌ ॥ २१६॥ 

ग्ययस्यान| .. ` 

ग्ययगो विशां 


बहुपापभाजम्‌ | 
¶ृशाङ्‌ 
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क जमाकात मे ञेसे २ ग्रह पड़ हां उनका फल । 


टीका जन्म लगन क तञ रादि दादश स्थाना मे जो भ्रष्ट पड़ल उन 
फल जानते ॐ लिये कष्ठ देखिये भरर राड्‌ केत के फल शनि के खमान ं 


जन्मलन म बालक के मृद्युकारक अह । 


चनम जन्मकनालसप्तमे षरणीसुते । 
तथा च नको रहौ शन जन्मनि संस्थिते ॥ ३४५। 
शरे तृतीये चाऽ तु पञ्चमे ष्ठो भृगो 
बुधे. चतुर्थं जातश्च्न जीवति कदाचन ॥ ३४६ ॥ 


डका जन्मलग्न से चन्द्रमा अष्टमस्थान भे, भोम ७ स्थान मै, राइ ६ ख 
शनि जन्मन म, खं वतीय मे, सयं ५ स्थान मे, क ६ स्थान मे, बुध ४ स 


४ 
|" 
< 
| पेषे ह पडे ह तो शि खु को प्राप्तं होता दै ॥ २०५३४६९ ॥ 


। 
| 





जन्मलमन म सी के मृयुङारक अह | 


१४ च अवने भौमो राहुः सप्तमसम्भवः | 


„ अहो च यदा तोरिति मायौ न जीवति ॥ २४७ 
ड ८ त्र क क म ट स्यान मे, राह ७ स्थान भे, शनि त स्था 
| ` 4 पडे द उख पुर की स्री न जीवे ॥ ३४७ ॥ 


1 

अच्वे पराक्गीं अह । “4 

$^ रतौ > > (स चहे३ ई ; । ॥ = प ¢ .१ ~ 
. , ४ ८, ३ रीका-जि ह स्थानो (जन्मलग्न ५४ भं 
जानिये „क १ बृहस्पति ११५९ 

दीपक नेये | ` ४८ प ^ दुशमस्थान मरे मङ्गल दों तो उस । 
[| # ॥ 10 2 भ & 
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अप्राक्रमी ह्‌ । 


| नैव शुके बुधो नैव नास्ति कनद बृहस्पतिः। 
| स, तरे 
| 
| 


दशमा ऽङ्गाख्छ नब स जातः क कृरष्यति ॥ ३४९ ॥ 


टीका-जिस वालक के लग्न मै बुघ, शक्र अथवा केन्द्र म वृद्टपति `अथवा | 
द्शमस्थान मे मंगल ये प्रह न पड़ हो तो उसका जन्म दोना वुथा जानिये ॥ ३७६ ॥ | 





जातिभ्रश कारक योग । 


॥ धनस्थने यदा सेरि' सहिकेयो धरासमजः। 

शक्रो शरुः सप्तमे च सष्टमो रविचन्द्र ॥ ३५० ॥ 
ब्रह्मपुरे पदे वापि वेश्या च सदा रतिः । 

प्राप्ते विंशतिमे भष म्लेच्ो भवति नान्यथा ॥ ३५१ ॥ 
0 ॑ खीका-जिखके धनस्थान मं शनि, साट मङ्गल ओर सप्तम स्थान मं शुक्र॒ तथा 


च, 
ष्टम स्थानं म॑ रवि, चन्द्र पेसे प्रह हा बह बालक कदाचित्‌ बराह्मण जातिमें भीजन्म | . _ ` 
, (|| पावे तथापि वेश्याप्रसंगी दो ओर बीवी वधकौ अवस्थामे अवश्य म्लेच्छ दोर५०-३५१| - ` <. 


(६ माता प्ति के नाशक । ` : 
` ष्च द्वादशे राशौ यदा पापग्रहो भवेत्‌।॥. 
तदा मातृमयं विद्याच्चतुथं दशमे पितुः ॥ ३५२ ॥ 


रीका-जो टे अथवा धारदवं स्थान में पापग्रहा तो माता को अशुभ अथवा 
चतुर्थ, दशम स्थान मं पापग्रद दो तो पिता को अशभ होता दे ॥ ३५२ ॥ 


† 


ृरुकारक अह । 


अके राहुः कजः सोँरिलिग्नात्‌ तिष्ठन्ति पञ्चमे । 
पितरं मातरं हन्ति भातरं सखशिशत्कमात्‌ ॥ ३५३ ॥ 





- 





कृहज्ज्य 
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दीका-जों स॑, रा, मंगल, शनि ये परह जन्मलग्न से पाचवे स्थान 
ते रवि पिता को, राह माता को, भौम भावा को श्नौर शनि अपने वाह 


लिये श्रशम दै ॥ २५३ ॥ 


लग्नस्थाने यदा पैरिः ट भवति चन्द्रमाः । 
इनस्तु सप्तमस्थाने पिता तस्य न जीवति ॥ ३५४। 
| रीका-जिखके जन्मलग्न मे शनि श्नोर चट स्थान में चन्द्रमा, सप्तम्‌ | 

¦ ` ` ` | रे रह दो वकष पिता न जीवे ॥ ३५४ ॥ 
प्रतालस्थो यदा रहृश्चनदुः षषठ्टमेऽपि च 
पाटे विशेषेण सद्यः प्राणहरः शिशोः ॥ ३५५। 
9 टीक-जन्मलग्न फे सप्तम स्थान भे राहुः चुट अथवा आआठवे स्थान भे श 
। [आर रेष श्रं कौ पापद्ि, जो पेसे प्रह हो तो जन्म होतेदी वालक की सृत्य 
























ननम यदा रहः षष्ठो मवति चन्द्रमाः । 


नाते भृलुम्वामोति दहषयां लपशरतयना ॥ २५६॥ 

< का--यदि जनम भे राश ्ः 
¢ दो भर जन्मलग्न प्र किसी प्र स ५४ शतो ० प 
मनमने यदा भेपश्चा्ठमे च बृहस्पतिः । 


° बरद शरलुदि सति श्रः ॥ ३५७ ॥ 
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 भाषासीक्ासमेतः। | - 
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दीकधा-जो शनि के रे मे सयं हो नर सर्य के शह मे शनि हो तो वारं वर्षं | ` 
| देवरक्तित होने पर भी वह शिण श्स्यु को भाप्त होता हे ॥ ३५८ ॥ | 


पष्ठोऽषटमस्तथा प्रतो जन्मकाङे यदा बुधः । 
चतुथेवषे भत्युश्च यदि शक्षति शद्रः ॥ ३५६ ॥ 
खीका-षष्ठ, अष्म अथवा जन्मलग्न मं वच हो तो चोथे वषं शङ्कर भी र्ता करं 
| तो भी वालक न वचे ॥ ३८६ ॥ 
भोमक्षेत्रे यदा जीवः षष्ठष्टासु च चन््रमाः। 
वषेश्टमेऽपि शल्युवै श्वरो रक्षिता यदि ॥ ३६० ॥ 
| उीका-मङ्गलर के घर मे बृदस्पति नौर षष्ठ अष्टम स्थान मे' चन्द्रमा हो वो शबर | 
सखे रक्तित दने पर भी वालक टवं वषं सत्यु को भप्त होगा ॥ ३६० ॥ 
| ` दशमोऽपि यदा राहुजन्मरम्ने यदा भवेत्‌ । 
| षषे तु षोडशे क्ञेयो उुधेशधव्युनेरस्य च ॥ ३६१ ॥ 
टीका-जन्मलग्न से दशम स्थान मे अथवा जन्मलग्न मं राड्‌ दो तो सोल व 
मनुष्य की शयत्यु दो ॥३६१॥ 
ग्रहों की दि । 


पदेकरष्टिदंशमे तृतीये द्विपाददाणिनिवपन्चमे च । - 
चिपाददीष्टश्चतर्टके च संपृणेदृष्टिः समसपफे च ॥३६२॥ 
.- शनेस्वेकादशे पूणहषिनीस्य कोणके । 
बुध्या पृणरटिभोमस्य चतुरे ॥ ३६३ ॥ ` 


| यीका-प्रद अपने स्थान से दखवं ओर तीसरे स्थान भे जो रह या राशि होवे |` ॑ | 
उसको धक पाद्‌ दष्टि से देखता है इसी करम से नवम पंचम स्थानके म्रद को द्विपाद | ` 


ष्टि से देखता हे चोथे ओर आवे स्थान मे जो प्रद पड़े उसको वे निपाद दण्डि 


से ओर जो सप्तम स्थानी दौ जसको पणं खमदण्टि जानिये । शनेग्वर कादश |. ` 
अथवा तीसरे स्थान को पृणं्ट से देलता है, पोचवं नवं को शर भ्रौर चतुथं | 


अष्टम स्थान को भोम. दष्टिप्‌णं से देखते ह ॥ ३६२-३६३॥ ` 
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रहं का उच्चत् व नीचतव । 


 ॥ ` विपे तरे नीमो ञे चन्दसतु शश्चके । | 
| ` ओओमश्व नके कफे च लियां सोम्यो मषे तथा ॥२६॥ 
शरः कके च नके च मीनकन्ये सितस्य च । | 

` मन्दस्तुलायां मेषे च कन्या रहुभरहस्य च ॥ ३९५॥ | 
` ` गृह्ये तु चापे च तमाषकेव॒ज फर्म 
` श्रतं ग्रहाणापुव्चतं नीचतं च कमाद्‌ बुधैः ॥ ३९॥ 


| ~ क | शा < 











~~~ = च 


उञ | मेष | वृष भकर इत्या कक भीन तुला कल्याभिथुन तञ | 
ग (1 - ° 1 
. नीच [तुला बुथि | कक मीन मकर कन्या] मेष | | मेष 





. जनमकाफल। ` ६. 
मेषे दैन्यएति गित पे नाना मति्ैन्मये ` 

, शुर फकटे पूतश्च वने कन्या च मानाचिता । 

सतयं चेव तुङे तौ मलिनता. पापानितं वं ष 


+ ५९ म घट चतुतामीने धीरा मतिः ॥ २९५। 
ष पे जन्मो तो दीनता, वृषे गदित, मिन नान भ्र 
दवि,कन्या मे अत्यन्तं मानी.वला मं 


, घन मं पापवद्धि, म्र 
कायर होता; कर मं मख, कम्म मे चतुर श्नोर भीन 


५ पतिनारक अह्‌ 1 ¦ $ 
2 १ प ते बस पतिः। | 
५. 7711 ख ष्ठे दि ॥ २६८॥. 
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।. १२ भाकदीकासमेतः। ` ८ 


। यीका- ली ॐ जन्मकाल भे लग्न मे पापग्र् दयौ तो ७वषं मं पति छा नाश्व जानना 
स, 


घनौर चन्द्र षष्ठ वा श्रष्टम स्थान मं हो तो अष्टम वषं मे पति का नाश जानना ॥द६८॥ 
प्रकरान्तर्‌ । - 


द्वादशे चाष्टमे ओषे दे तत्रव संस्थिते । 
लग्ने च सिहिकापुत्र शण्डा भवति कन्यका ॥ ३६१ ॥ ` 


| 
। 
| 
। 
| टीका--जन्म समय भँ १२ ८ स्थान म जो. मङ्गल दो शरोर क्र. र प्रह भो १२, = 
| 
| 
| 
| 





॥ 


[| स्थान मे जो दौ शौर लग्न मे राहु दो तो खी विधवा हो णेखा जानना ॥ ३६६ ॥ 
| दृ्रा भकार । 


| ऊमनासप्तमगः पापश्चन््रासदमगोऽपि बा । 
8 हयो निहन्ति दम्पत्यो नास्त्यत्र संशयः ॥ ३७० ॥ 


|  पापप्रह हो सो विवाह से अटप काल मं ल्ली अथवा पति की खत्यु दो ॥ ३७०॥ 

| रविसुतो यदि ककसुपागतो हिभकशे भकरोपगता भवेत्‌ । 

| किल जरोदर्सजनिता तदा निधनता वनित तु कातिता।।३७१॥ 

| रीक्षा-जो शनैश्चर ककशशि मे हो ओर चन्द्रमा मकरणशि म॑ हो तो जज्ञोदर 

[रोगस खी का नाश दो ॥२७१॥ व. 

| निशाकरः पापखगान्तरस्थः शस्रार्निषलयु जम कराति। 

पपि सररस्येऽन्यखो च धम क्िसाङ्गना प्रबाजितत्मेति॥ ३७२ 

| रोका--जो चन्द्रमा पापग्रद के मध्य मे बेडा हो तो शस्से सत्यु कहना रोर जो 

| चन्द्रमा मङ्गल कौ राशिमे वडा हो तो. अग्नि से जलकर नाश कना ओर जो 
पापग्रह खलम स्थान मे.अथवा नवम स्थान मं अन्य शमप्रह हो तो खी काषाय वख 
धारी चेदान्तिनी होती ` ह ॥ ३७२ ॥ ; < 


सप्तमे दिनपते पतिगुक्ता ऋोणिज च विषा खल बाल्ये 
पापतेचरविरोकनयाति मंन्दगेचयुवती जस्त स्यात्‌ ॥३७३।॥ 


| 
|  खीका-जो खी के जन्मलग्न से ख्मस्थान भं खयं हयो तो पतित्यागी कना, श्नौर 


| जो भद्गल खप्तम हो तो बाल वस्था मं वैधव्य दो र्‌ जो सप्तम पापग्रहः हो तो | | | ६ 
योवन.अवस्था म विधवा दो ञ्मोर जो सप्तम स्थान मे शनश्चरहोतो वृद्ध अवस्था इ: र 


भं वेघव्य भराप्त हो रेखा जानिये ॥ ३७३ ॥ 





| खमे सितिनदु डनमनदमसथो इ ्ि 
॥ 
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सीका- जो लग्न खे दघम स्थान मै पप्र हो ओर चन्द्रमा से सप्तम स्थान मे | ` 








। सान्या च बाला।| . ` 
मरे नशिऽकैसुतन दे बिनध्योनिश्च शुमा शुभग ॥३७४॥ | 





क 
# ४ + # न वि 3 १. न । । ४ । 
^ १२१ १,१.४2 0: ५81 ~ 19811 १ 20 ि 2111 (6 ~ ०६7 + १ ॥ ++ 19. ज १ ब = ५ क "४, च+ +) | {अ > क ~ 
9 > = ^ ~ ह | ॥ ॥ | | ह ॥ @ {11 ॥ † | # न । [2 (प ् | 119८ 1 ¢ चै = न ४ 4 “भौ ५ 71 ॥ 
>. > वि च ह 21) ~ 1 #। ^ | । ॥। ६. । @ ॥ = । 4 ५, | | । = (~ । ८. ५1८ ८ \ 4. )/ ~ ~ 10 म कः = ५, र 4 9 # #,- =. 8४ ५३ ०५, 
। “ ४ ॐ. १९.०.०४ 5, क > ० ॥ वे 9 = र 


> बृहस््यौतिषसारः । ` | 
~" ज सन मय, बद्धम दो, र मङ्गल वा शनि के राधि 
`, | ओर इनको पापप्रह देखते हां तो वह खी पर पुष से संग करे । रो ४ | 
ू . शनैश्चर सप्तम स्थान को देखता हो तो च: | 
| जानना । जो सप्तम स्थान मे शमपरद का अश हो तो भ कहना ॥ २७६॥ | 


(~ =, (= ~= न्‌ ^ । 
रौ सनलाभितो हिमवतः श राग्रपातास्‌ स्ति- । 
मैमिन्कंसुताः सपप्तनलगाः स्याद्पवाप्यादितः॥ ` 

 घूाचन्मपौ सेक्षितयता कन्यायुता बन्धना । | 
तो वेदवङ्गविलग्नपंस्थितकरो तोये निपग्नलतः॥३५। 

| -दीक्षा-जो सयं, मङ्गल, ये दशमे वा चौथे स्थान मे. तो पाषाणे! | 
कहना । शोर जो मङ्गल, चद, शनि ये लग्न से सप्तम वा चतुथं वा हितीय१ | 
मँ डद तो वा, वाबडो, तालाव आदि से खष्यु कना । शौर जो सूयं श | 
को पापप्रह देलते हं घा युक्त शं तो उस ज्ञी को बन्धु युक्त कहना । भ्नोर | | 
| चन्द्र के द्विस्वमाघ में दो ता जल से मृत्यु कहना चाद्ये ॥ ३७५॥ ` | 
| समेविङने यदि संस्थिताः स्ुवैलानित।ः शुकुषेदुली | 
स्याकामिनी अह्मिचारववा परागमङ्ञानविराजपान॥२५| 
ह. शोका खमराशि का लन ह ओर उसमे शकर,. वध, चन्द्र, शुर ये कः | 
। +| ं ते बह सो ब्हाविचार इरे शरोर उत्तम भकार कौ शायी हा ॥३०६॥ | 

| त भगत जाता हृलदोषकण भवेत्‌| ` | 
|. „ कमाधिपवि भेम सेर ममति वेश्मघु ॥ ३७७॥ | 
॥ जी 3 सण ससम स्याने जो शुक ताल सो च 
१... 1 बन र भोर दूसरे के घर मे वास करे ॥ १ 


। || क-म षोः इदम्‌ ॥ २० 
- भ ल देनो षश को घात करने वालो तौर न ध न पाष 
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१. दिनशछनश्व - `. ` 
। | ` एकः शशो शजो दद्‌ । ` 
711) ऽपर च शरीरः ॥ 
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` भाकलयीकाचयेवः।_ ११ 








| ० <> ~> <© -> © <<< ~> >>> <-> <> ©> <> <> <> <> <ॐ> <> "©> <> <> ॐ “©> <ॐ 
धनं स्थान | 


छ्वन्ति भाखरशनेधरगहुभोमाः' 
्‌ दादियहुःखमतुं नियतं दितीये । 
विततेशखरीमविधवां शुरशुकसोभ्या 
नाशं प्रभूततनयां इरत शशाङ्कः ॥ ३८१ ॥ ` 
सहजं स्थान । 
सूर्थन्दुभोभयुश्शुकबधास्तृतीये 
छुथुःश्ियं बहुषठतां धनमागिनी च । 
सत्ये दिषाकस्युतः इरे धनाव्यं 


खर# (र, छ 


रद्मा दद[ति (नयत [कल सहयः ॥ ३८२ ॥ 
सस्थान । 


स्वस्यं पयो . भवति सुयषते चतु 
दोभाग्यमुष्णक्रिरणः सूते शशी च। 
गहूविनष्टतन्या क्षितिजोऽसपबीजां 


सौख्यानिितां ध्रय॒सुरेज्यवुधाश्च कयः ॥ ३८३ ॥ 
सुतष्यान । 


नसजा रविङ्जौ खल ` पञ्चमंस्थै ` 
चन्द्रासजां बहुसुता य॒सभागैवो च । ` 
गहुददाति मरणं रषेजस्तु रगं 
कन्याप्रघ्रूतेनेसता स्ते शशाङ्कः ॥ ३८४ ॥ 


पिपस्थान । ¦ 1. 

` . षष्ठस्थिताः शनिदिवाकरराहुभोमा -॥. 8 
जीवस्तथा बहूषुतां धनभागिनीं च । 4 

दरः कृशेति बिधवायुशना दषं ५.4 ~ 





_ _ शां शशाहतनयः करयं च ॥ २९५॥ 
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्‌ बृहज्ज्योतिषसारः । 
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|~ `  जगघ्ान | 
लौरलीवषरहुीन्दशका्यः भसय १९८ सख तपम 
धव्यवयनभव्षयग्तिनाशेग्याधिश्राततमरणं (नयतं कमेण 
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|. खनेश्े शधो नियतं वियोगं 

| ग्रं शशी शृघुतश्च तथेव रह 
| दैःकरोति स्थि पनिनीं नश्च 
६. पुयौमजो बहुतां पतिषल्लभां च ॥ ३८७॥ | 


` धमस्थिता मृरदिवाकरभूमिपुत्र 
जीवाः धमनिं शशिजः सुभोगाय । 
हुश्च सूयतनयंश्वं करोति बन्धयां 
ना ्घतितनयां शसते शशाः ॥ ३८८॥ | 
कमष्यान। “| 
` शलभः स्थलगतो विधां केरोति 


पपि परा दिनकरश्च शनैश्चष्शव । 
„ शरु इनोऽयरितां इषि च चन्द्र 


शषा रह षनवतीं बह्वल्लमां च ॥ ३८६। | 
1 (9 4 त ्‌ ; 
त आये रविदहूयुतां धनिनीं शशा 4 
परानितां पितिषुतो रविनो धनाब्या। | 
णत युषः घुपुत्रं = ` 
१६ २२ति सुभां सिनी बुधश्च ॥ ३९ । 
अन्य ्यय्यन्‌ || 
६ (५ 4 
-- ~तो रो. च रहः । | 
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भआवारीकासमेतः । ९३ | ्‌ 








कि > ज 


साध्वीं सितेज्यशशिंजा .वहुपुत्रपात् 
युक्ता विधुः प्ररत व्ययग) दिनान्शा१॥ ३९१ ॥ | 


स्था नाम | रवि । चन्द्र॒ | भङ्ल 


जज = = | क सवा = कक ~ =-= | * 
|` कः = ज ` क ज 


स्मायुका 
ति नाश 
छ | घन | दुःख | वता । दुःख सम्पति खम्पचि | सम्पत्ति | डःख | दुःख | 


तच | विधवा 


क का = === 


पुजवती | पुजवती | पुषवती पुजवती (एत्रवती | पुज्वती 


सहज यनाढठ्य | घनाख्व | घनाड्य धनाल्य | घनाख्य | घनाठ्या 


त जज | जि का तति ककम 


1 1 | ्मटेप | अति | अति 
| -* ख्‌ दरिद्रता | भगा | संतान सुखिनी खलिनी 


। कन्या श्यना वइृफल | बहुफल बहुफतभापिि गिखो 


= || जाणा क = आ = क~ => ॥ कक 9 = 


| विधवा 'घधमवती कलहरु 


पो | न चन ~ ~ +~ ~= ~ = क [क == > -- 


| ७ जाया | रोगिणी षा विधवा| च्य `भयवबन्ध| भ्यु 


[पीपर 


मरणान्तं (अतिपुज्र ॥ यान्त | . 
विधवां | वियोगी |च्वतः | वियोग | वियोग | वियेग तात स्थि | 


1 र 1 च्म॑वदधि । धमबद्धि | बोम 


पाप दरिद्राग्यमि र धनवतीवर 
3 चारिणो कीप्राप्ति 


च ऋ = चका = 


अष्टोत्तर दशाक्रम । 


आद्र पुनव पुष्य अश्छिषा ठु सेदशा । 
मघा परोक्त चेव चन्द्रस्य च दशा तथा ॥ ३१२ ॥ 


| - हस्तो पिशासा वित्रा च स्वाती मोपदश। स्ता ॥ 


1. _“ अये्नुरथामूे चसौम्यस्य च दशा बुः ॥ ३९३ ॥__ 


॥। र ३ , $ ६१ ध ग । | वुः छि 
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र । ४.१ इ * । 3 त ङ 

| त. ५ ॥ 
६9 ©>" <ॐ>> <> -<@> <> <ॐ> -दट> <> > -द 

4 | ०. @> -@> ॐ -@> @ॐ>-@ॐ> ॐ क” -@ श्प्ठ | 

। 


अभिनिच्छणः पूषा उषा चव शनेदशा । 
 धिष्ठ शततारा च पएूरवाभिद्रयदा रोः ॥ ३६४ ॥ 


 " उमापूषाशिनीकाठे रोश्चव दशा स्षताः। | 
कृतिका रिणी चोक्ता खगः शुक्रदशा बुधः ॥ ३९५ 
एषां भानां करेणेव त्याः सूयादिका दशाः । 


करना अशुभा प्राक्त श्भा स्याससम्यखटजा ॥ ३१६ 
महादशा कां सख्या का क्रम | । ~ 


| पर्य सवषाणि इन्दोः प्वदशेष च । 
भापस पषुवषाणि ऋषिवन््ी बुधस्य च ॥ ३९७॥ | 
मन्द दशवषाणि ररोशेकनविशतिः। = 


छ (५ क 


॥  रहदाद्यतषाण शृकलकान वशतः ॥ ३६८ ॥ 
ह -- 1५ टीका-भाद्रासि खगशिर पयन्त ९८ नच ओर सूयं, चन्द, मोम, बध, श१। 
हि | ए एरक से आट ग्रहों के पथक्‌ २ दो २ कष्टक लिले ह तिने से 
“ | त इस भकार दे । पापप्रह के नकघ्र ४ श्रौर शुभग्रह के ३ नक्षत्र ओ 
ह. 6 व गिनिये। ओर दशा की संख्यां नद्घज के विभाग से जाने, अ# 
च नी दस क्रम से भोग्यदशा जाननी शरोर जन्मकाल मे जा दशाह! 
की 1 ८; दृशा ६ वषः चन्र की १५, मङ्गल की ठ, वघ की । 

जन्म ज त © राह की १२ शुक्र की १६ वरणं भोग्य दशा जानिये। ग 

गठन क दरोरके षं से गुणा कर भमोग का भाग देने से वादि ठ 


भ्रमा होगा इसको ्रपते वषं मे षटा देने से भाग्य वषांदि हो जायगा ॥ इ 


१. 1 र सद्शब्दनिष्ना भक्ता वसुत्योमड्धमिः सा 
| `^“ सयुगगनचरणां तदेकमाबोहि महादशा स्या 


| काज 1... 

य जाननी ह ता. जन्मदश्वा की वषंसंस्या 
 ॥ स | बारह ` २ श भाग दे जा लन्धि 
| जिय दिवोऽ जे १५का माग देने से ओ 
| घ गुणा करके पल श्ण £ १ श्र ६० से गुणा करके 
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विंशोत्तरी महादशा र अन्तदशा । 


दिषिहीननरुभमडहकमपो्भन्दुङनारसस्यः। 


शलवद्धजक्तुमागवाः पशिषान्च दशापिपास्तथा ॥५॥ | 
भहा -जन् दकम ९यटा कर ६ का भाग दे रेष १रदे तो सयं क | 
. गो हक ६ चतो रन क, ७ षके तां बुध की, ८ शेष बचे तो 4 | 
५का पा भाग लग जाय तो शक्र की दशा ज्ञानिये ॥४००॥ 4 | 
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१३ ` ` आषारीकाखमेतः । 290 

१ रका- ऋतु ६, दिशा १०, गिरि ७, रति श्८, सप १६ अति धति १९, मेघ १७) । 

दय ७, नख २०, यह वषं संख्या खयं से शक्त पयन्त लिखी हे,\ जन्भ समय जिः घ्र | ` 

ङ्क जितने यष दो तिन वर्था से जन्म के गत नचत्न को शुणा करे फिर भभोग ` से भाग | 

ज्ञ जो लन्चि मिले खो यषं फिर १२ के भाग से दिवस र शेष घरी पल फिर इनमे |. 
मुक्त वर्णमासादि धटावे तो ओेष भोग्य वषादिक निकल आते है.॥ ४०१॥ | 


विशेत्तरी क्रम । 
कृत्तिकादिक्रमेशेव जेया विंशोत्तरी दशा । 
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अन्तदेशायुता वषमासवाक्षखातताः ॥ ४०२ ॥ | | 
रीका-छृहि का से लेकर भरणी पयन्त २७ नन्त आर दशा वा अन्तदशा ओर | ॥ | 


उनके पतिया के नाम श्नौर उनके दर्षादि संख्या को कम से जानना. चाहिये ॥ ४०२ ॥ . |: 


यमत 1 


 ् क 
ध 1 0 


सखदशा रामर्यणता तदश गुणिता पुनः। 
स्वशरणन हरलञम्धं वषमासदिनं भवेत्‌ ॥ ४०३ ॥ 


यका-ज्पनी पराप्त दशा को तीन से गुणा कसना, जिसकी अन्तदेशा लानी ह्यो 
इसको ब्षं से गुणा करना, अनन्तरः ३० से भाग लेने से अन्तदशा का बष मासं दिन 


भ्ाष्त दोता है ॥ ४०३ ॥ 





प्रकारान्तर्‌ । 








॑ | 

|  दशाःदशा इता कायो दिगूभक्ता 1 1 „ 

शेषं निष्नं दिनं भवेत्‌ ॥ ५०४ ॥ | . । 

 ठन्धिश्चान्तदेशां क्षया र 
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देशान्तरं च निजबन्धुवियोगदेभ्व ` 
: अुद्धेगरोगभयवेस्भवा च पीडा। 
प्व स्थितस्य निखिङस्य धनस्य नाशौ 
भानोदैशा जननकालदशा य्वन्ति ॥ ४०५॥ 


रीका-देशान्तर वाख, राता का वियोग, दुःख, मन को उद्व ग, रोग, भय, चोर, | 
पीड़ा नीर संचित धन का नाश करना यह रवि दशा का फ़ल है ॥ ४०५॥ `, ` 
चन्द्र की अन्तदशा । ` ` 
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दीका-चन्द्रमा की दशा म खबणांदिं पेश्वयं चरर अश्व, गजः, पाली, इट्यादि | ˆ ` 
वाहन लाभ, शयु पराजय, बल इद्धि शरोर नाना कारे खरस अन्नदान, शयन स्थान, | _ ` 


। उच्चतम शरासन भोजन, की भ्राप्ति होती हे ॥ ४०६॥ 
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(6 7 । 
४ ूपर्वोयवरहिशता च पीडा पवक्गग भयटुसषुदुःसति\ 
चिनार बहकषटदशयुक्त स्यात्१ कुज दरा | | 
^.“ | अकारा ओर चोरे भय श्नोर अग्निस पीडा, सवं अज्गरोग, सदा | 
| नाना अकारक विन्ता, ज्वर.कष्, दर्द्रये सव भोम क दशाम उपरिथत देते! 

हु की सम्तद॑शा । | 

दीनो नरे भति बुद्धिविह्यनवेन्ता 
“ पवङ्गरागमयटुःलुदुःसता च । ५ 
पाने क्थद्हुकषटदद्धयुक्ता . 1 


1... | भय यक्त दुःख, बन्धन, कष्ट आर दरिद्रता के कारण कलेश मे रहता ३।४५५॥ 
॥ गुरं की अन्तदंशा । 


. ८ पशहेभषतानपदधावस्यादेवतागुदशागमने भन ¶: 
&। `` व्याधिकार शोर चित्तवृत्ति की घर्म मे निष्ठा, आ रोग्यंता, निश्चय 
इ य ५ पह यु को दशा का फल हे ॥ ४०६ ॥ 


पी वन यब. । 
ह| 1: पनसदाविनष्टं .; | 
( |. व शनिदशा गमने मन्ति ॥ ४१०।| 
| ष इद की वद्धि मौर ¡घ बन्धन, दन्य का नाश, मिज्न तथा 

.1 ट 4. । 9 ५ कायं करानष्र होना शनि को अन्तद्शा का फल ह ॥ १ # 





45. 1. - 
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"त्ष ककय ्ययतष्- = 
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| नान विङाक्षमाभेरागमनाभिशमम्‌ । 
| हेमादिश्लबिभवागम इशष्यानं ` 
॥ ` 


| स्यात्सवेदा इधदशा गमने भवन्ति ॥४११॥ 


|. रीको-खुन्दर खरी ओर सनं धकारः के भोगविलास सुवणं ओर रत्न . आदिक | . 
(| भाग्ति घन संग्रह दैश्वर स्मरण दस्यादिं वुघ की अन्तदेशा के फल हँ ॥ ४९९ ॥ 


| वि केकी अन्तर्दशा । 


[र्यवियोगजनितं च शरुःखं द्रव्यस्य हानिरतिकषटपरम्पा च । | 
( गश्चवधुफलदश्चविदेशेताचकेतोदंशाजननकारुदशाभवन्ति ४१३ ` 


| रीका-खी वियोग खे शरीर को दुः, घन नाश, क्ठःरोग ओर बन्धु कल ओर | 
देशान्तर गमन ये केतु की दशा के अशुभ फलहे ॥ ४१२ ॥ 


शुक्र की अन्तदशा का एल । 


| आरामदृद्धिरपि सर्वशरीशदधिः श्ेतादपत्रभनधान्यसमाङ्रं च । | 
| आयुः शरीरखुतपौत्रसुसं नराणां व्यंचमागंबदशागमेने भवन्ति१३। ` 


| उीका-वाग आदि स्थान श्राप्त श्र शरीर पु, श्वेत छत्र की -भाप्ति, घन घान्य |: . र 
की वद्धि.आयु श्रोर पुत्र पौ्रकी वुद्धि, दरव्यकी पाप्ति यह शक्रकी द्ाकाफलदै । सी |. क: 
| भकार सब. की महादशा के फल होते ह ॥ ४१२॥ अः < 


योगिनी दशा के स्वामी । 


| अथासामीशाः ऋमान्मज्ञरातः' शशीतीदणभावुयैरुभूमिसूचः । | . 
| इपःसूर्वसूलभृणः सिंहिकायाः घत संकययास्तथाऽ्तेचकतुः४१४ | 
खीका-मङ्गलादिक दशा के स्वामी क्रम से चन्र खय युर मङ्गल बच शनि शक्रः ` 
ओर राह केतु संकटा वशा के अर्थात याहु पवां का चर केतु पराद्धं का स्वामी | 


॥ जानना ॥ ७१४ ॥ 8 
। । नः १६९०००१८ ८ ,१५६६५) १ ८५.८०. १८०4५ ०८ 
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ल ` ल्योतिषसारः त 


७, ॐ ७9 9>= स 


योगिनी दशा क्रम | 


~> > > ©> ©> <> दोन > ॐ. 
र 
५ । 


खं पिनाक्षिनयनेः संयोज्य वुमिभजेत्‌। 
योगिन्योशच समस्याताः शू-यपातेन संका ॥ 9 


॥ 
> 








् ~ 
ज , व 


, | मंगलादि दशा कम से जानिये, इनका कम कोष्ठकमे लिखा है । प वामादव 
| दशा प्रारम्भ होती दै ॥ ४१५॥ । 
योगिनी दशा. के नाम । | 


। 
मङ्गला कङ्क धन्या भामरी भदिकापि च । 
पका द्धा सकल च योगन्यष्ट दशा स्थघताः।॥%॥ 


, (^ रीका-मङ्गता, पिङ्गला, धान्या, मरी भद्विका, उल्का, सिद्धा ॥ 
# , चान्य, , उल्का, सिद्धा, संशा} | 
| योगिनी-दशा्ं के नाम करम से जानिये ॥ ४१६ ॥ 





अदि >, 2 1 
ठ 


~ 


£ | | ` । व. वष सख्या |` _ ` ५ | | | । 
५ एफ & नणि वेदाश्च पञ्चषरपुप्तमानि च्‌ | | 
ध आशषाणि ॥६ भनम्लदावनुक्रमात्‌ | ४१७ ॥ 
शि प्युयान षटत्रिंशता भजन्‌ । 
पक्रादन्नानि दनाचयन्तदशा भवेत्‌॥ ५" 6 | 


ए. ठ । | ति ५, २३ ४१.९५, ६, ७, ठ, वष -( | के | . 
। | केनत लनधि पिब् आती» पथम दृशा बद ए तिसकेदेद०विन ४ || 
1 न नि आर शरन्तद्शा निकालली निय | 


अन्तदश मे विशेष्‌ | ष ॥ | ~ ६ | \ 


त 


त 
पट्भ्रि परं प्रसि वाके तथा सस्ववषेण 
भट भूव दका 1 ह 

भाषदा सटपिटहिकिधिया एता +“ 
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| स्पष्ट राति से विदित होगा ॥ ८१९ ॥ 


| मङ्गला के वषं [मङ्गला के वषं पिङ्गलक घान्या इ ! चरन्स चहज धान्या के 
१ तिसके | वषं | चंड 
1 दिनि ३६० 


मङ्गला | १० [पि| 


य चात कक 


रामर ; मदिकशा 
(५ 
वषं & | वषं ५ 
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पिङ्कला | २० घा, ६० 


| == -- - कको 


| घन्या। ३० । ८० 
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मङ्गला के दशा का फल । 
रिन्त विपदां विनाशिका बाहनादिवसुरललाभदा । 
कामिनीयुतगरदादिखाभदा मङ्गला सकरपङ्रोदया ॥४२०॥ 


| 

॥ 

| रीकष्ा-शन् के उपद्रवक्ा नाश्च आरट चोडा दाधा खुर रत्न रादि कां लाभ श्मोर 

| स्री पञ श्रदादि का जाम ओर मङ्गलादि काय का उव्य दाना यह मङ्गला दशा के 

फलहे १४२०॥ ` 3 ् 
पिङ्गला का फल । र 


दुभ्तशोशछरुरोगवर्धिता ग्यग्रता च कठः स्वजनेश्च । 


| ३६ वष भे ८ योगिनी की दशा बीत जाती है ओर बारवार इसक्रमाचसारजानिये॥ 


¶ जक 


1 


क ष 2. 





र रो ॥ र स --- न 
५ - भावारीकासमेतः ` १०३ | 


नटो च ष्ट | 


टाका-पाप्त इशा से जिस दशा का अन्तर करना स्यं उसङ्ञे वषः संख्या से पाप्त | 
दशा, को गुण देना उख मे ३६ कां भग देनेसे अन्तर्दशा होतो हे । नीचे छिखे चक्र मं | 


उसका | लिद्धा | सङ्का | त 
हिन ७२०; दिश १०८० दि, ९४४० दि. ९ ००. २१९०.दि. ९९, २८८० 

उ | ३६० सि ४६० स ६७० | 
स, ४२० स | ५६० म |च 
४८० म । ७० पि १६० | 
२७४० 
३२० | 


९०० |धा ९८० भा २८० अ । ०० | 
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१ धि मील) ) । । । 4 स चै । 
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अन्यभगक्थितारकदाभतोपिङ्गा च विदुषा स॒तदाऽ्ौ 





१ ॥ ` धन्या कां फल । 


धनं धानय परानाथमान्यं षदा युद्धभूमां जये पे 


कततरानानपितवकरधुषान्यकाषान्यददविकगेत 


। 
अमरी का फल । | 


^ | गं हि च कलवाङगीडं एसेवभिततः 
| नोषिवधः जनाना कोपं दशा भ्रामरी भरामयेत्सदष 
| ` का-परदेशम धूमते षिरना युडभे हनि दोना 

। | दोना खी कों पीडां दोना पुष 


सकः.> $ च 
न = व. = 





2 


द >° 


| . रीका-धान्या कौ दशा मे धनकी प्राप्ति, राजा से सन्भान, युद्ध मे जञ 
 . | एषो का ल, अनेक तरह के वज्रो का लाम हर्यादि होता ड ॥ ४२२॥ 















भद्रिका का फलु | 






त्का क फल । 


र ८ | शणो प्राप धने देशृदागदिकान। 1 


व= = 
चि ~ 


"4 कुष 
` 
9 इ च 





[1 1 7 | क „ॐ 





थ द्ग त् 


५ ९४ _ ^ <..." , भाषाटीकाखमेतः। 11 | 
॥/ सगोत्रेकिवादं खुहृदबन्धुेरं दशा चोखिकाऽन्कारी सर१।४२१५॥ 
` उीका-ध्मररोगःदुःल, उ्वरःका कोप,घनवियोगदेशवियोग, खीवियोग,.गो्न मै । 
| -कलद, मित्र रोर वंश से घैर ओर नानापक्नार के अनर्थं ये उठका दशाके फल है॥४२५॥ 
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सिद्धा का फल । 


^ 


£ 


"ऋ 9१८ = कु 


। राञ्याभिमानं खजनादिसोस्यं धान्यादिराम यणकी्तिभिद्धिम्‌ । | 


| राज्यादिराभ पुतव्रद्धिसोख्यंपिद्धि च सिद्धा प्रकरोति पुंसाम्‌॥४२६॥| 
| उीका~राञ्याभिमान, वंधुजन मे खु दयोनाऽयान्यादिलाभ,ण सिद्धि, कीविंसिदि, | 
| राज्याविभाप्ति, प्रवद्ध, खल रौर सवक्राम की सिद्धि. सिद्धा दशा में योती है॥४२६॥ | ` 


# न~ 
0 "ज ०१ 2 न्न 


` प्रकारान्तरं । 


| जनानां विवादं अवराणां प्रकोप करत्रादेकष्ट पशूनां हि नाश्‌। | ` 
| गृहे सख्स्पवासं प्रबासाभिकापषे दशा सकय संकटं यनपक्षत्‌ ४२७ | ` 


थोडा रहना.अवास,अमिल्लाष,राजपत्त से संकट होना ये संकटा दंशा के फल है ॥७२७॥ 


 मङ्गरामङ्गलानन्दयशेद्रविणदायिनी । 
णिङ्क तुते व्याधिं पनसो दुःखपतभमो ॥ ४२८॥ 
धान्या षनघुदडन्धुरूपीर्मन्तकारिणी। ~ | 
भ्रामरी जन्पभूमिष्नी भापयेत्सबेतो दिशम्‌ ॥ ५२९ ॥ | ` 
|| ` भद्रिका सखषंपत्तिविरस्वशदायिनी। ` श 
||. उल्का गज्यघन्‌रोग्यहारिभी दुःसखारिणी ॥९३०॥ 
|| . . सिद्धा साषयते काय नण वै.खुदा भवेत्‌ । 
|| ` ` संका संकटग्याधिमरणक्छेशकारिणी ॥ ४३१ ॥ क 


। | पिगल्लाका शरीरम पीड़ा भोर मनको डःख तथा मका दोनादेरे चान्या का फल घन्‌ ८१.५६ ५ ४ 





टीका-जनां मे कलह, ज्वर कां पीड, खी आदिका कष्ठ, पथु कानाश. घस्य ध ह ं । | 


काशत मङ्गला वृथा का फल -थम काय,अनन्द यश शोर दब्य भराति है श्चोरररे | . ` 


| । | | ४ ----------््ीतिषसार | वः ~ | 
छ र १०६ । क मि वि ३ 
धुश्से मिलापशरारोग्यता ओर उन्द्रत,ऽथे रामरकां फ 
ज नाण दिशाभमे भ्रमण होता ५ वं भद्रिका का फल खख, सस्पत्ति | 
इत्यादि, ६ दँ उदका का राजमय छननांश, रोगभ्रस्त ओर पीड़ा,.७ वें सिद 

ओर सुख भाषि, ८ वे संकटा दशा फल व्याध, मर्ण चोर कलेश | 


५११५ दशाशनौ के फल ह ॥ ४२८४३१५ 


विशेष दशा क.विचार । 


|  सवदिननसैस्यां चनदमाव्योमबाणे 

|. ` `क्ितितनयगजाश्वा चन्दनः षट्‌ शगश्व। 

 ( . ` श्मिसरणसंस्या पा्पतिनागबणे 

| _ नेयनयुगङगाहुः सप्ततिः शुकपस्या ॥ ४३२ ॥ 
|. -जसना विशतिः सूयं तृतीये दश चन्द्रमाः | 
|. चतुय भोम वष्टो च ए बुधवतुरथकस्‌ ॥ ४३३॥ 

` | पप्र दय सारः स्नव चाषे गुपेः । 

१ दशमे ए गत्या तद्ष त॒ भरगोदेशा ॥ ४३४॥ 


फलं | 


| 
| भासत सोस्यं पीडा पनं करमात्‌। । 
€ |  . . नशः गोकश्च सोस्थं च्‌ जन्मसूयंदशाफङम्‌ ॥५३५ 


| 
टीका-वषं 
होतो का आरमप उसका क्रम जिस माल मे जिसकी जस | 


“| सयकी दृशा स्थन गते ५ दै ओर सव दशा का करम इसी रीति पर ६ ` 
^ (खय कौ दृशा जम्भ ह 

.? वशा तोसरे स्थान ढे पवित उसक्ञा फल मागं चलना है, ५०. दिष्टं 
 [-ऽत्तम भग ई॥ ४३६ रवि भोगते है उसका ` फल नाना # ू 


शान सध हय भव पिल रि ओते इं उ 
ए ४ | 
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2 स्थान दिल र / | 
विगता ह उसका फलं उस 
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। ८ दिवस शर को दशा नवम स्थान ८ दिन रवि मोगते है उसका फल धनधाप्ति है। 


| 
। ४२ दिवस राह कों दशां दशम स्थान २७ दिन रयि भोगते ह जिंखका फल सव भकार | 
काः सोच दै ॥ 


७० दिवत्त शुक का दशा दादश स्थान मे रवि सम्पूणं भोगते दै उसका फल सवं 
सुखकारक दै ॥ ४३५ ॥ 


५. अहो की नित्यानित्य दशाम का पकार । ` 
तिथेवारं च नक्षत्रं नामाक्षससमनिवितय्‌ । 
नवभिश्च दश्दागं शेषं दिनदशोच्यते ॥ ४३६ ॥ 
रविचन्द्रौ भोमराहु॒रमन्दज्ञकेसिताः। 
करमेणेता दशा ज्ञेया एं पूर्वोक्तमेव हि ॥ ४३७ ॥ 


~ 


खीका--गततिथि, वार, नकत रीर अपने नामके अच्छरः इन सव्रको शकटा करके & | 
काभागदे। शेष १ रेतो श्वि की दशा, २ वचे तो चन्द्रमा की, २ बचे ता भौम की, | ` 
8 शेष रे तो राड की, ५ षचे तो गुर की, ६ शेष र्दे तो शनि की, ७ वचे तो बुच की | ` 
एशेष र्ट तो केत की, ओर कु न वचे तो क की दशो जानिये इस्ती प्रकार नित्यदशा । 


क्रम से जानिये ओर फल वषं दशा के तुर्य जानिये ॥ ४३६--४३७ ॥ 
दूरा मत । 


जन्मताराचतुयेश्यं तिथिवारसमनितम्‌ । 
नवभिश्च दरदागं शेषं दिनदशोच्यत ॥ ४३८ ॥ 
रपरिणा शेकसन्तापौ शशाङ्क क्षमाम । 
भूमिपुत्रे व॒ श्यः स्याद्‌ बुधे प्रतनाकिषद्धनम्‌ ॥ ९३९ ॥ 
शरौ वित्तं मृगौ सौख्यं शनो पीडा न संशयः। 


॥ शषौ घातो शवेन्नणां केतो सपयुदेशा एम्‌ ॥ ४४०॥ 
खीका-जन्म नत्तत्र को चतुर ए कर उसमे गततिथिः प्मोर बार मिलाकरस्का 


भाग दे। १ शेष र्दे, तो पक विनि कौ रवि क दशा जानिये फल-शोकसंतापकारक, |. 
२ शेष रहे तो चन्द्रमा की दृशा, फल कदयाण ब लाभकारक, आर दशेष द्देतो | ` 
ङ्गक को दशा, फल स्यु -कारक, ७ गष र्दे तो बुध कौ दशा फल-बदधिवृद्ि, ४ | ` 
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व ५ `. > | 
त ऋ ड ध क. चु ॥ = छ ॥ । च 
् 7 ५ 
च + छ 1 ॥ ~ ८ 
पि नि 1 ५, † ' ३ # 
| | शृ्ञ्ज्यौतिषसारः। ` 
॥ 9 ~ ५ 

के 


। ~< र बा फल-वचाम्ि ६ बचे तो श॒क्र की दशा फल ष 
७रेष दे तो शनि की दशा फल-पीड़कारकः, ८ शेष रे तो राकी दशा फल- 
` [ न्नर जोक न बचेतो कैतुकी दशाफल पत्यु इस प्रकारसे फश्ल जानिये॥४०-४) | ` 
गोचफरण । । 
कौन २अह्‌ कितने माष एक राशि को भोगते दै । 


मरां ुक्ुषादिल्याः साद्धमापं ठ भङ्गरुः । 
योदश य॒र्रवैव सपाददिदिनं शशी ॥ ४४१ ॥ 
गहृष्टदशन्मसा्‌ प्रिशन्मापाग्शनेश्चरः । 
गहुवकतर्कस्त गाशभोगाः प्रकीर्तिताः ॥ ४४२ ॥ 
र फल्ञ | 
यः एअबदिनं शशी तरिषटिका मोमो घ वासरम्‌ 
(पाह हरता उुषक्तदिवसं मापदरयं पै शरः । 
५ पतते खभानुमाप्षदये | 
त्व तथा एर परिमितं यं प्रहाणं फलम्‌ ॥४४६॥| 
| ५ पूति मधे शकृह्पती। | 
॥ ध, (५ गतश्वाने सैम्यश्चैव सदा शभः ॥ ४४४॥ || 
॥ 0 कम युकम से लिलतेहै॥  . 
क हि द उसमें यथम परंच दिन फल देते है ॥ 
ए मकप ह भर अन्त की २ घटिका फल दैत 
इष-पक मास पक राशि भोगः ६ ओर यथम ८ दिवस फल देते ह ॥ 
(^ ९ नरयोद्श भागते है ओर सवदिन फ़ल देते है ॥ 
मातत > २१ मास एक राशि | 
म < गते है उसका फल मध्यम भागं 
1; ` पक मास एक रा? ५॥| ॥ 
. त -३० मास ते दै शोर मधयम भाग भे सात दिवस फल कै | | 
, , दाह मैः + अरर वि भोगते है शीर छन्त ट ॥ ॥ | 
क # छ महीने फल वेते ६ । | 
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द्ादशमवन कै स्थानां के शुभाश्चम एरु । 
दादश स्थानो के नाम | 
तत्रादौ तजुधनस्षदजसुदत्तरिपवश्च । | 
जाया सृदयुरधमकमौऽऽयव्ययास्यानि दादशभवनानि॥४४५॥ 
| स्थानानुसार फल । | 
सूयैःस्थान विनाशं भयं भिं मानहानिमय दैन्यम्‌ । | 
विजयं मागं पीडा शतं हन्ति सिद्धेमायुरय हानिय्‌ ॥ ४४६ ॥ | 
चन्दरोऽन्नं च धनं सोख्यं रेगं काय॑च्ततिं धियम्‌ | 
किय सत्यु वपभयं सुखमायव्ययं कमात्‌ ॥ ४४७ ॥ 
भोपोपिभीति धननाशपर्थं भयं तथा क्षतिमथरभप्‌। | ` 
धनात्ययं शङञ्जमयं च पीडां शोकं धनं हानिमनुक्रमेण ॥ ४४८ ॥ | `. 
बुधस्तु बन्धं धनमन्यभीत धनं स्जस्थानमथो च पीडम्‌ । र 
| अर्थं रज सौसख्यमथासमसौख्यमथेक्षतिं जन्मगराकरोति ॥ ४४९ ॥ | 
गरभेयं धनं क्डेशं धननाशं सुखं शचम्‌ । ्‌ 
मानं रोगे सुखं देन्यं लाभं पीडां च जन्मभात्‌ ॥ ४४०॥ | 
| कविः शज्ननाशं धनं सौख्यमथ सुतात्‌ सिः साघसं शोकमथय्‌ | 





| शनिः सर्वनाशं तथा ित्तनाशं पनं शइबरद्धि पुतादेः प्रदम्‌ । 
| भियं दोषपन्धि सिं दरव्यनाशं तथा दोभनस्यं दिशेदढहयनर्थ्‌५२ | 
| रहृदनि तथा नैःसं धनं बेरं शुचं भियष्‌ । | 
| कर वुं च दसि वेरं सौख्यं शवं कमात्‌ ॥ ४५३॥ 

| केतुः करमां बरं सुखं भीति शुचं धनम्‌ । ् 
| गति गदं दष्डृतं च शोकं कीतिं च शृध्ुताम्‌ ॥ ४५४ ॥ 


| उीका-दइखका अथं आग चक्र मं स्प देख सेना ॥ 
1 न 
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| इ्ढखलाभं परिपतति धनाप्ति धनात तनीप्यासनाजन्मयशः४५१| 
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कः ह~ गोचर चक्रम्‌ । 
| बुघ गुरु शु ऋ शनि 


यड [| 
बन्धन | भय शुनाश | श] दानि | ं ॥| 





















नाश. | | शप 







|: मागक्रम| लम | खच ० 


षि र रर 


ए | हल, 










। | घम (एरयनाग यजभय | षोढा 












*» = 
ह क" 
> 9; ५ 
1 3 
नोक च्च 


^ | 
ज 
„2 ` 
“3 
१ 4 
3; 
< . 
; <“ -4/ 
8 
1 34 
21 
ज्या 
ˆ 1 
९. 
< 


४ ९ भशरगणान्ये चन््रोषराम्धूं गुणएनन्दयोश्च ॥ ५५ 
५४ षा मि चाः सि "^ पतन्त्य नगदयेनोद्विशरोभ्चि शमे । 

(व नेत वभि । नाग समब्यये देवररः शराग्धौ ॥४५६॥ 
|> "' ^ { '(शशिवाह ५५ यु य कुनागेदिनगेऽभ्निरूपे । |, 


पनीर निशनन्देणयोम दते शिवाग्नौ ॥ ४५७१, 
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। ्रमान्छुमो षिद्ध इति हः स्यात्‌ पितुः ुतस्याऽर न वधमाहुः । | 
| ८: दपि तश विषरयतर्ववाच्डुना काण शब्दः सतव्जः ॥४५८॥ 
| | खनन्मराशेरिदि वेषभाहुरन्ये भरहाधिषठितराशितः शर्‌ । 
| | हिमाद्िरिपयान्तर एव वेधो न सवेदेशेष्विति काश्यपोक्छि॥४५९॥ 
=|. रीका-जन्म राशि से श्नौर प्रह की गति से गोचर श्भा फल ल्िख कर 
| त आ वांक चे चात करे! जसे सयं जन्म स्थान से ष्ठ स्यान मे शम होता है परन्तु जो | 
|| | दादश स्थान मे को प्रद हो तो बहो खयं वेध से अश्म हो जाता दै पेसे सवं भरहर | 
| वेध जानना परन्तु पिता पुज्का जसे सूयं शनिका चन्द्र बुध इनका परस्पर वेध नहीं | 
इ ||. | दता ह नोर जन्म स्थान से इाद्श स्थान मे सयं दयो धर कोरै प्रह ष्ठ स्थान मे दो | 
|. | तो विपसीत वेध शुम ोता हे । हिमाद्रि घोर विभ्याचल इनके अन्तर मे -यद वेध द | 
14|| | शोर अन्य देश मे नहीं पेखा कश्यप षि का वाक्य है ॥ ४५५-४५९ ॥ |` 


वेषचक्रम्‌ । ` 
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जन्म के चन्द्रमा मं वजनीयं पाच कर्ष । - ्‌ 
जन्मस्थे शशङ्के तु पञ कमोणि वनयेत्‌। | 
यात्रा युद्धं विवादं च क्षीरं च गृहवशनम्‌ । ४ &१॥. . ~ |. 


टीकाया, युद्धं को जाना, विवादः तौर कमे करना तथा शदपवेश ये -पांच 
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| || कमे जन्म के चन्द्रमा मे वलिं द ॥ ४६० ॥ इः 

|| य द्वादश स्थान म शुम चमा । 

। || 

“| | ` आधाने संप्षाने च गृहे पंसवनादव।  । 
|| |  पाणिगरदे च यात्रायां चन्र दादशगः युमः ^ _  पाणिग्े च यात्रायां चन्ये ददशण ध" ^" - ६ ॥ 





2, <>» -@> ©> >>> -@> >> > > ©> >> => ख, ५ | 
न्द न्क 


पुसवनादि. विवाद चौर यना मे 


क ॐ ©> <न च्छो ॐ» @> 


यका-आधान, सस्पधान, गर, 


स्यान ॐ अनुसार च का उक्तवत । 


तष्ट 
दविपञ्चनवमे शुषं प्रष्चन्द्रो हि उच्यत्‌ । 
०७९१ ज ए उच्यते | 


उष्म दादश ईष्ण चतुर्थं 

शक्लपतत १९ चन्धः कृष्णे तास बरयक्ष। ॥ ४६२॥ 

-दृसरे, पांचवे अथवा वम स्थानत चन्द्रमा दो तो शक्लपत्त मै |` 

जानिये, तेसे दी त आखव, बारह, ्ोर चोथे स्थानक भ द्योता है,पल्‌| 

` | शवलपत् मे चन्द्रमा अल अर छृष्णपच मै ताराब्ल शर है यद जानिये ॥४६२। || 
|: श हों के नेष्ट स्थान । 


ये सवर गोचसोष्वगादशा कमादप्यदुभा भवन्ति। || 
दानादिना तेसुतरः प्रपनास्तनाधुन द न।१।५ प्रवद्ये ॥५६३| 


दीका गोचर का अथवा अष्टवगका एकव्रा दणानक्म चग जो ग्रह नेष्ट स्थान मे. || 
उसके भ्रसन्न करे क लिये दान कबं दख कारण अब द्एन की विधि कते ६।०६॥| 










५ । | (५ वारौ के ्रनसार दान । 


| भदल्तालूरुदानादपहति चण वेत बासरल्य । 
| ॥ | ॥ 1 व मः श्रीलणठदानादयनिषुतदषौ भोजनाएपुष्पदानत्‌। || 
| । + सोम्यः शकस्य मन्व ररदमजनाद्वागेवः शुभवलरात्‌ 
| | । ˆ .तैरुलानासभते दिनकसनयो बहमनत्या परे च ॥४९५ 
^| ` रीका-खय तास्बलदान से, चन्द्रमा चन्दन के दान से, मङ्गल भोजन छ्मोर पुष्प 


से, बुध शाख्रोक्त 




















| | ्‌ न । ५ १.७ म्‌ फलो को दुर कर शुभ फलदायक दते दै ॥ ४६४ ॥ 
हों के दान ओंर जप । 

॥, गित ए! | 
। ल ूमपवसपेतः फोपुम्मवासोगुडदेमताभ्र्‌ +| 
 -- एक चन्दनमृम्बुजं च वदन्ति दानं हि विरोचना _ ~ 
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ू 0 । 7 भाषारीकासरेतव १४ & माकारीकासमेतः । (१९३ || 
॑ ः च । | 
|| दशपात्रस्थिततण्डलच कमुर्युर्तफखशुभ्वशचम्‌ । 
|| |यगोपयुक्तं दृषभ च स्य क दद्यात्‌ इृतपूषङ्खम्भम्‌ ॥ ५६६॥ | 


||| पवारगोषूममसूरिकिाश्च इषारुणश्वापि डः सरणम्‌ । 


अर्कं कखीसुष्यं ताम्रं च भोमाय वदन्ति दानम्‌॥४६७॥ | 
युधः । | । 


वञ्च नीरं कलधोतकास्यं अुद्गाज्यगारुतकसवेपुष्पम्‌ । | 
|| | दासीं च दन्तं दिर्दस्य बूल बदन्ति दानं विधुनन्दनाय ॥४६५॥ | . 


४, त 


गुरुः । 


|| शरा च रननीतुरङ्मः पीतधान्यमपि पीतमम्ब। 
||| पुष्पएगरवणं सकास्चनं श्रये सुयशः प्रदीयते ॥ ४५६ ॥ 


शुक । 


चाम्ब शुमतुख्मं च धनुश्च वज रते घुबपम्‌। ८ 
पतएुलानुमगन्धयुक्तं वदन्ति दान भृषनन्दनाय । 

8 ` ¦ शनि । 

१ । 
|} | षार तरं विमलेन्नीं तिलाः डर 1 न ९॥| 
|| |णा च धेः प्रवदन्ति नूनं ठच्ै च दानं सनन्त ` ` | “ 


1 

















| | गेमदरलं च तुष्खमश्च घुनीरुचेकामलकम्बलं च । 1 1 
|| |१िराश्च तैकं सूल रोमशे सभन दामि ९ -- 
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बहज्ञ्योतिषसारः । . 
| „>> >> =>» ॐ >< © =>» > > दो । 
"ठर भ “> न "> > द न्क शठो 2०० | 


श्वे वन 
केत । 


इधर सतिरं च तैलं पुकम्बरुश्वापि मदो खगस्य । $ 
श्चं च केतोः परितिषहेतोश्वागस्य दानं कयित सुना ॥४७३॥| 
अहां का जप । : 
` . जेः स॒प्तसहस्ाणि चन्द्रस्येकादशष ठ । 
` भोम दशसदखाणि बुधे चाषटदसखकप् ॥ ४७४ ॥ 
एकोनविंशति शुके एकादशव तु । ` 
अयोविंशति मन्द च राहोरशदशंव तु ॥ ४७५॥ 
केतो सप्तसदस्ाणि जपसंख्या प्रकीतिता । 





००५) भअ 
८९4 णा 


॥ "ऋ 











् 


॥ महल | बुघ | शर | क | शनि | राहु | 
| । 
१ माणिक ५ | म्‌मा क | (सिवः उडद्‌ | भामेदं | वडय 


चव  --~ ~ ॥ ज कि 
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गं । कपूर | गेहूं | साना |. दलवी वेत ० तेल | घोड़ा 


मिम 
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गोवत्स हत मसर प | धाड़ा | गाय | नीलम्‌ नीलवस् तिल 
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भण स 
भेजा कना 





। । 
कुलथी | तिज | कवह || 
मेख | तेल्ञ कस्तुर ॥ १ 


धृत॒ पातवञख् | रूपा 





भाक व पो न> 


से च मक पुष्पराग | साना 
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| | > => ==> => ल ==> => = => => => >~. => >> ==> 
>< . । 


| [% ग्रहपीडा निवारणाथं । 


देवनाह्मणवन्दनाद्‌ शुरुषचसम्पादनाल्तयहं । ` 

| ` साधूलामपि भाषणाच्छु तिखश्रेयःकथाकारणात्‌ ॥ 

.“ होमादष्वरदशेनच्छुचिषनों भावाज्जपादानतः । 
कुर्वन्तीह कदाविदेष पुरुषस्येव हाः पीडनम्‌ ॥ ४७६॥ 
का- दैव र धाह्यण को सादर नमस्कार करे ओर प्रतिदिन गुड ओर साधुश्च | 


८ | वचन तथा उत्तम २ कथा का ्रधण कर । होम तथा यज्ञ के दशन करे ओर श | 


# प्रन के भाव से जप दान करे । जे ग्रो के निमित्तरेसे उपाय करे तो पोडा निवृत हो 
। | जाय शोर शभ फल मिले ॥ ४७६ ॥ 






- जातकमं । द 
जति पुत्रे पिता छयोन्नान्दभाद्धं विधानतः । 
| जातकं ततः छयीदन्येरङंम्भनापुरा ॥४७७॥ =. | 
। | रीका-पुज रपञ्च दाने पर पिता तत्काल नान्दीादध विधिप्‌व॑क करे तदनन्तर | 
| | श्रय जाति से वालक के स्पशं क्रिये जाने के पं जातक करना शुम दता है ॥४७७॥ 
||| तक । > | 
||| कलनातकमौदिशिशोपिमेव पवौस्यर्छिनतिषौ भदत | 
||| एकादशे दादशकेऽपि घते ्हवकषिपवरेडप स्यच ॥ ० 
|| रीका--पव नोर रिक्ता तिथि छोड़कर मग्रह के 6 1 य ॥ ४ | 
„|| | भष, शरोर चर संज्ञक नक्तो मे बालक का जातकम करना न । 
| 1 | ^ [= सूतीस्नान ुहूतः। ` ४ | स । 
|| |1'षवेुकषातद्येष॒ च रस्नानं समित्रभरकिनयदध न. ५. | 
|||यंुतिमघान्तकमिभरगूलतायू सोति १ 
[|| ¦ रीका-रेवती, भ्‌ चस ज्ञ क.सगशिर, दस्त,स्वाती' अभिविन; < \ द्र पुनव, 
||| पो मे तथो रवि, ज शोर शुखवार को खती स्नान छ हत । ९ निवार वथा | 
५ अ ए ' अवण, मघा, भरणी, मिश्चसंक्चक म.ल शर चित्रा 0 बुल ^ (9 
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जै 
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नार्मकध्ण । 


एष्ाकत्रयमैत्मे व॒ खगम च्यष्यधनिष्मेत्तश । 
दि्यास्येषु च नामकमषटुभदं योगे प्रशस्ते तिथौ ॥ 

। 1 (4 खै से ० 
अहि दादशके तथान्यदिवसे शस्त तथंकादशे । 


गोपिंहाङष्छेषु चाकैबुधयोनीवे शशङ्कऽपि च ॥ ४८०॥| 
` | टीका-पुष्य दस्त चित्रा स्वाती अवुराघा सूगशिरा ज्येष्ठा धनिष्ठा उत्तरात्रय पुनव 
। | ये नच्त्र म तथा अच्छे योगोमे ओर जन्मसे १९ अथवा १२ दिवसमे अर दृष रहं 
५ म्प भोर वृश्चि ये ओर वार वध गुर शुक शशाङ्क ्रथोत्‌ चन्द्रवार नामकम र| 
शमर ह । रिक्ता तिथ श्रोर द योगादिक नामकरण मै वित है ॥४८०॥ 


१ 
न 
1: ॥ ४ 


११9 
७६) 0 
~> ॐ“ ६ ओ हः ऊ ५ 


नाम का अनक्हडा चक्र | ` ` | 


चृचेचोकाऽश्वनी शरक्ता लीलूरेरो षररयथ । ` 
, अण्डतिका स्यादोवाीवू तु रोहिणी ॥ ४८१ ॥ 
 . यवोकाके स्गशेरः षडल्रा तारका । ` 4 
` + केकोहादी पनपेषु हैदहोड ठ पुष्यभम्‌ ॥ ४८२ ॥ || 
| .८ई 7 ९३।. त आरलषा माभीमूमे मघा स्मता ॥ | 
 -आलदर पूवोफरु व्पाथुत्तर तथा ॥ ४८३ ॥ 
पृषाणबहृ्ततारा पोरा त्‌ चित्रका । ` 


~ ररेरोता 


१. ८ ५ इ धता, स्छता सती तीतूतेतो व्रिशालिका ॥ ८४॥ || 
.- (क कयन ज्यष्ठ नोयायिय्‌ स्ता । | 
` 1 साधय ॥ ९८५ ॥ 
` " न्यत्तपषादां जूनेजोखाऽभिजिद्भेत्‌ । :॥ 
~~ द भणम गीय भूगत ॥ ४५६॥ | 
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~ न . म्प ददः र त न्न ॥ । 
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गोपा शाद्व श्तायवर्दत(दद इ एवमा | 
हथात &4। दद्यचणचच ठु खत ॥ ४८७.॥ 
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|| ह ८, जू 
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|| इ डो | त खं! .. 
| : स भरणी | < , शआन्छेषा स विशाखा | ल अवश 4 
|| | [रा म | ना | य ४... 
|| भ | गा 9 
(छि द छत्तिक्ता मी मघा ५ अचरा धनिष्ठा 
खु स | ६४ थू 
। ५ ए ॥ | मे ।. ने । ( गे 
1 श्चा | मे | ना | | | ५ 
च बा | राष्टि | खा | पुवं . | या | ज्येष्ठा ६ शततारका 
चि ||. ड! - ब्‌ ऊ --- 
| 9 | (ट | उन्तरः | से | पर्वााद्र 
|| ख उश्च स१ प 4 + 
|| | | का | खगशिरा | पा | फतगुनी | मा |^ |दा |^ "3 
#| ङः चू [` भ [1 य 1 
। ९ (^ वषि । „ 8" 
च | आद्र | शा | दस्त | का | पशना | 
च |ड | _ (ग न ----- 
| | [जना | तसो 
का ९ [ क चा| ` 
हा । पुनव |रा | चित्रा |जा |` शा १. 
ह| री | `| ओ. न 


शशितुरगधनिष्ठेखंतीपुष्या चत | 
शतमिषगनुराधात्युत्तस खतिद्ता 
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~+ निगग्तगिद दवन परवमेऽव्रोहण ठ. - -- 





[7 
= == ४ ४114 


१९८ 
“> .@» ॐ ©> ॐ” 
यका-सुगाशर । 
- हस्त इन नक्तो मे शीर व॒ध श ` 
इन लग्न मे शि का पृवविशा 
| शम है ॥४्य ॥ ` 


| <ॐ> 
द» ॐ» > ॐ>» ॐ» ॐ» ॐ» ख <> 


गुरथे घार ओर उलो च श्चिक कुमा 
4 इ. 
पालने का सुहत । 


आन्दोकशयनं पुंसो दादे दिवे शभ । 
त्रयोदशे तु कन्याया न नक्षत्रविचारणा ॥ ४९ ॥ 


काज होने के उपरान्त पुत्र को वारहवे नोर क्म्या को तेरे दिष 
वे विचार की कुदं आवश्यकता नदीं हे॥४८ध्‌ | | 
| पालने म शयन करावे चोर नतन श्रादि के विचार क कच आव | 


, शमय वृहति के मतानुसार दुग्धपान सहतं । 
एकरभरशदिदने चैव पयः शखेन पाययेत्‌ । 
अलनप्राशननक्षत्रदिवसोदयराशेषु ॥ ४९० ॥ 


` योका-जन्म होने के पश्चात्‌ २९ बे दिन अन्नाशनं के न्त्र मे ज छागे वित है। | | 


| शंख भे दृध मरके वालक को पिलाना चाहिये ॥ ४६० ॥ 
ताम्बूल मल्लणम्‌ । 
साद्धमासव्ये दयादताम्बूरं. प्रथमं शिशोः । 
कपुशादिकमिश्र विलासाय हिताय च ॥ ४६१ ॥ 


| भूकचलापटकरितषयह्ीभेष पैषणे तथागाशिरेऽदितिवापवेषु || 
| अरनुजीवश्रवोधनवासरष तम्बूलमक्षणविधि निमिः प्रि || 
| खीका-जन्म के उपरान्त ढाई मस मे कपुर ्ादि पद्रां से भिधित कर ताग्ूह | || 
[ खवाबे ओर मूल, चित इतः पुष्य, ज्ये, रेवती, सृगशिर, युन, चनिष्ठा आर | | 
| खम, शखचक्न बार मे सुनीरवरो ने ताम्बूल मक्त करना.श॒म कडा दै।४६९-४९१ | | 


ध कज 
छ ॥ ए 


ह 
० 
॥ ति 


| दः पुष्यनत हयं मेनतरयं सोदिणी । 
 सासुतससछनीश्गयुतपदोततगसखातिभे ॥ ` 


५ 
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† "= त ७ च 9 । ॥ ( ५ | 6 
‰ 7 म क ध ६ , | 
क ` व 1 
| = | च ्ं 
बहञ्ज्योतिषसारः । | 
2» -©> <>» -<2>» >>» -<2> ॐ» ॐ ॐ> > दै <> <, 2 


शिर अश्नी धनिष्ठा रेवत पुष्य विजा शतभिषा अङुएघा तत || 


क्का शिर करके. पथम मश्चक्ष(रेद्ण करावें ले |( । 


। मति ततृतीयको शनङ्जौ सतवा च रिक्तातियिष्‌। || 










वि 9 2. क दिर ध्म ~ # 

 _ हाद्त्ियञ्मणाशेसनधिं निष्कान शस्यते ॥ ४९६ ॥ | 
ˆ पहात्नियञ््भणशेसहतं निष्कासनं शस्यते ॥ ४९२.^। 
[ते भ ^“ | र ८. सन । ₹₹ १ | 
~ भयर: ह ~ क । ~ | । ॥ । ४ (ज +) (9 छ | 
३५ शद । "० #। 1 क । । ५२३ ४ ५ < । < 1 
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भाषाटीकासमेसः । 





। +. 9 ११६ | 
| |ˆ ` दीका-दस्त, पुष्य, पुन्य अवण, धनिष्ठा, अलुराधा, ज्येष्ठा, मल, रोहिणी, | 
| . | चती, उन्तराफट्णनी, खगश्िर, उत्तराषाढा, स्वाती भ्र चौथा वां तीसरा मास यभ | 
। भर शनि, भोमवार रि्तातिथि वजेनीय हे ओर सिह कन्या तुला, म्भ ये लग्न | 
। | उम हे पेखे शम दिन विचार के प्रथम धरके बाहर निकाल कर सूर्यावलोकन |. 
| कराना चाद्ये ॥ ४९२ ॥ 9 ¦ 






्‌ कणवेध । 
दिएु्तसमूलभत्रखगमे विषणुतरयेभैतरये । 
खल्या च एुन्घुढययुगे कणस्य वेधः शुभः। 
मरने ख्रीषलमन्पथेषु च घट वषे च युम तिथी। | 
सौम्य चेन्ुरो खो च शयनं तयक्खा च विषणोधै॥४९४॥ | 
| | रीका-रोणी, तीनो उत्ता, मूल, असच? खगशिरःध्रवण, घनिष्ठा, शततारका, | 
||| | हस्त, चिज. म श्योर युग्मतिथि ओर युग्मं ये शम शमो चन्द्र, शर, रवि ये वार | 
वष्णुशयन को छोड कर परिडतो ने कणंदेध के लिये. शम कडा हे॥ ७९ ॥ | 
्‌ बालक को रथव भं ५ 
प्के च तथा मासि भूष तयुपशत्‌ | 
, त्र स्वै हाः शस्ता भोमोप्यत्र विशेषतः ॥ ४६५ ५ 
ह 9 ड ^ © “ चे 
उ्तात्रितय सोम्यं पुष्यक्ष शकरदपतय्‌ । 
प्राजापत्यं च हस्तश्च शतमाधिनमित्रभम्‌ ॥ ४९९ ॥ _ 
५. रीका-पोचवे मां मँ रविवार आदि समस्त वार खम दिनमे भौमवार विशेष. करके | 
। | र तीनों उत्तरा, सृगशिर, पुष्य, जयेष्ठा, रोदिणी, दस्त, अशवनी, अलुराघा चे नदत | ` 
| शग ै। रते दिवस मे शिष्ठ को सूमि पर वना छम कहा हे ॥ ७५५५.९ । 


व अव्मरारन। ` = 
, पूर्वदराभरणी सुजङ्गवस्ं तक्ता छनाकी तथा , ` 
नन्दां पपै च सप्तमीमपि तथा र्किमपि बादशम्‌। 


अ ८ वना |< 
षष्ठे मास्यथवानभक्षणविधिः सणामयुर। च्मे॥ ` 
योगे शमे ॥ ४९७॥ | 


(^ 
} कम ग 
ॐ कि क्च 
9 ५." 
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६४०९३ 
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& वापी पवा आदर, भरण आश्लेषा, मर भजः शनि ये अशम वार ४ | ॥ 
नलदा पं स्क ओर सप्तमी दाद इन स को चोड कर घृटं अश्वा आवे अह || 

| मास मे अच्चभा ।. 
वालक का शरीर कल्या को पाचने मास म या वषम ˆ न कलनाद 
ह बष, मिथुन, मक< कल्या इन लग्नौ का बल पाकर श॒क्लपत्त तथा शुभयोग | 

(१ 
| बालक्र को छन्नप्राशन कराना चाद्ये ॥ ४६७॥ , 
चोलकम्‌ | 


सयायकलरयादितिषृगज्यष्ठस विष्णुत्रये । 
पुष्ये चोत्तसो तथा रकगीन्ु्ष पक्ष §त। 
गोखामन्मथवाड्म्ममके दिवा च स्कितिथि॥ || 
फ फे तथाष्मीमपि सिनीबारी च चडा शभा ॥ ६१|| 
जन्मतस्तु तृतीयेऽ्दे श्रषटमिच्छन्ति पार्डता 


` पल्वे समै पापि जन्मतो मध्यमं भवेत्‌ ॥ ४११॥ 


टोका-रेवती, श्विनी, हस्त, विता, स्वाती, पुनवंख, खगशिर, ज्येष्ठा, धव ||| 

| धनिष्ठा, शतमिषा.पु्य नत्त मे ओर उत्तरायण शकर, गख, सोमः व चवार आर शक्तप्|| 
|| भुरडनमे मदै ओर वष,रन्या,मिथुन,घन, मकरुकुम्म इन लग्नो को छोड कर शेष || 

। | जानिये र रिक्ता.चटे आठने अमावास्यादिक दुष्टतिथि वञितदै अर जन्म दिवस || 
। | वीसरे वधं मे परितं ने भष्ट शोर पाचने या सातम वषम मध्यम कहा दै९८-४९ | 


सत्या मृगपश्चे हरयुगे पूर्वासु हस्तत्रये । 
मूरूखह्याभजतयुमारुघ्रयुज सैम्ये धनुजींवयोः॥ || 
अब्द पञ्चप्रफे विहाय निविलानध्यायष्ष्टीयुतां ( 
~. ९ > , ००॥ | 
| - तिं सोम्यदिने येव विधै पर्तो सहतः शुभः ॥५०, || 
पु "रेवती, सुगशिरो, श्याद्री, पुनवसु, पुष्य, आश्लेषा, भवण, धनिष्ठाः | (4 || 
इस्त, चित्रा, स्वाता, मत्त, अरिवनी अभिजित्‌ ओर रवि गु, क चु सो । ६ 










जन्म से पोचवां वषं शम कदा है अनध्याय, षष्ठो, रिक्ता, पन. 
5 आर तिपि वजनोय है उत्तरायण शुम लगनेमे, अयम विद्या्यीस 
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१९२१ | ` 

#.. यज्ञोपवीत का सुहत । 

्‌ :. पूर्वाषदहसियेऽशिश्गभ हस्तत्रये सती- 
वयेष्टपुष्यभगेड चोत्तरगते भानो च पे सिते । 
गोभीनप्रमदा धनुवेनचरे शुकरेकजीवे तियो । 

` पञ्चम्यां दशमात्रये ्रतमदश्येवादिजन्मदये ॥५०९॥ | 

दीका-पर्वाषाद, भवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्ििनी,खगशिरा, दस्व.चिधा.स्वाती |` 

रेवती, ज्येषा.पुष्य, पृाफादगुनो आर उदगयन अथात्‌ उत्तरायण.शक्लपक्त वृष,मीन, .| ` 

| कत्था, धन, सिद ये लग्न ओर शुक,रवि,सोम ये वार पंवमी तथा दशमी राहि तीन |. ` 


| श्र्ात्‌ ९० । ११1 १२ तिथियों मे यज्ञोपवीतं करना शम द ॥ ५०१ ॥ 
मासादि सुते । ्‌ 


| |िं वनते धितिपे निदाध वैश्यं षान ब्रन विद्ात्‌। | ` 
|॥ | पाघादिशुकरान्तिकपन्चमासाःसाधरणा वा सकला दिजान्‌।१५०२ | ` 

| | रीका-त्ाह्मणोौका वसंतमेत्रियो क श्रीष्म मै.देश्यो का शरद्‌ ऋतु भ यज्ञोपवीत 

। | करवेपेसे वो" के मतादसार बतबेध को ऋतु कदा हे,माघ से ज्येष्ठ पय्य॑न्त ५ मास 
|| |. समस्त द्विज को साधारण कटे है ॥ ५०२ ॥ ्‌ ्‌ 
गमीष्ठमेऽमे वाड्दे पञ्चमे सप्तमेऽपि ब । 

दविनतं प्ाप्वयाद्धिभरो वषं लेकादशे दपः ॥ ५०३॥ 


| | . रोका गभंसे अथवा जन्म से ्राडवं पोाचवे' अथवा खातं वषं मं ब्राह्मण का 
[8 भोर गयारदवे मे ल्ञनियो का यक्लोपवीत करना उचित है ॥ ५०३ ॥ 


गुरुब्त्‌ । 


वणौधिपे बङ्ेपिते उपनीतिक्षिया हिता । 


| सेषं च गुरो स्यो चन्दे च वकशाठिनि ॥ ५०४॥ . | 
41 | ४ (= ५ के अधिपतिके अनुसार बल देखिये श्नौर को गुर; सूयः बल््रमा | ` | ्‌ 
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व च 
` ~ द द्व कष्वार ू 
 ॥ १९९ ष .ड 9 क -@> ©> -@ > > ॐ > > > <> >= => 


` गलग्रह । 


्रयोदश्यादिचतरि सप्तम्यादि तिथित्रयम्‌ । 
चत्ेकाकिनी परोक्ता अष्टये गरग्रहाः ॥ ५०५॥ ` 
रीका-्रयोदशी से प्रतिपदा तक चार तिथि ओर सप्तमी, अष्टमी, नघ क 
| चतुर्थ ये राढ तिथि गलग्रह है सा वजनीय है ॥ ५०५८ # ॥ 
र ् श्रादिको के संस्कार का र्व । 


| भूलार्रवणदिदेववषुभे पुष्ये तथा चारिवभे 
“| सेयं प्रगरोहिणी दितिक भेत्रे तथा बाश्णे । 
`. चित्ासातिमथोत्ताभृरुते भोमे तथा चन्द्रजे || 
| शृद्णां ठ बुधैः शमं हि कथितं संस्छाकमोत्तभ्‌ ॥५०५॥ 
दीका-मल, आद्रा, भव, विशाखा धनिष्ठा, पुष्य, अररिविनी, रेवती, सगर | 
रोती, पुनव, दस्त, अनुराधा, शतभिषा, धिधा, स्वाती, तीनो उप्तरा, ये न्प भो 
शु भम वुधये व्रर्‌ शद्(दिक संकरञन्त्यजादिकां क सर्कार (1 शुभ ह ॥ १०६॥ | । 
बिाहकरणम्‌ ्‌ 
पते दव्ञ की पूजा ! 
दकं पूनयेदादौ ¶रतंगूरपूकषः । 
| . नितरदयेसुमनपा खकन्योदहनादिफम्‌ ॥ ५०७ ॥ 


५ ह को यथाशक्ति. फल तांबलप्वंक पजा करना 
| “^ वक्वा केविवाह का माश्म म्न करे ॥ ५०७ ॥ ‰ ` 


1 गत शशिमगवो तनगृहं बलिनौ यदि पश्यतः । | 
| ऊन लाभम दा चगो ुवतिपदो ॥ ५०५।| 
` स भ षन्द्र, यक यह विषम राशि मे हो वा शरश म द ओर 
| थ च तको देखते दो तो कलया को पति-भाति जानना भीर सम र 
को सी-माति काना, म ह ॥ ०८ ॥ 
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विलम्नासवलः शशकः शस्यो गरखुहस्वतो वा । | 


यदष्टामाब्दादसता विवाह्यकणात खत्यु वकन्ययारच॥५०१॥ | 
„ दीका-जो भरश्न-लग्न से वलवान्‌ चन्द्रमा षष्ठ थवा ्रष्टम स्थान भ बेडा हो तो | 
इवा से अष्टम वषं मे सी, पुखष दोनौ को अरिष्ट जानना ॥५०६॥ | 


यदयुदयस्थश्चन्द्रस्तस्मायदि सप्तमा भवेदामः | 
माषकं स जीवति विवाहकारात्यर पुरषः ॥ ५१० ॥ 


|| दका-जो प्रशन-लग्न मे चन्द्रमा हो सोर चन््रम( से सप्तम स्थान मङ्गल हरो | 
|| | धिधाद से ष्टम वषं मे पति को रिष्ट जानना ॥ ५६० ॥ | 


सखनीचगः शञ्चदृष्टः पापः पचपग यदा । 
मृतपुत्रा करोधयेव रूट च न संशयः ॥ ५११॥ 


। | टीको-जेो अश्ष्मकाल म पापभ्र श्नपने नोच स्थान मँ दौ अथवा शशपरद देखते 
^ || | हषं थवा पापगरह पंचम स्थान मे वेढा दो तो खन्ताननाश शरोर खी वेश्या हो णखा 


|| | आना ॥ ५११ ॥ 
भिद्यति यदयुदङुभः शयनासनपट्का भगो वा। 
प्रनसमयेऽपि यस्यास्तस्या वैषग्यमदेश्यम्‌ ॥ ५१२ । 


। | रका-जो विवाद के परनकाल मे अकस्मात्‌ जलङ्मका मङ् हा अयवा निद^ | 
| | नाग, आसन -ङग, पाटुका भद्ग, पेखा जिस कन्या के विवादगन-सपरय मे हा त उस | 







ज्येष्ठ का विचर । 


अव्ये कन्यका यत्र जयेष्पत्रो वरे यदि । 
व्यत्ययो बा तयोस्तत्र य्य मासः शुभपरः 
॥ दीका--जो कन्या ज्येष्ठन ष्टो श्रो. दष जये देखा दोण का भेद 
॥. गास र विवाद कना छन ६।५५२।_ ------------ ` करना शम हे ॥ ५१३॥ __ 
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क ५ ` दकषपमाण | ` ्‌ ५ || 
एइ््येनोबहा कन्या पषढयं यतः । 

सोमो भङ्कते ततस्तददन्धषश्च तथान रः ॥ ५१४ ॥ 

४ विवाह नदीं करना चाहिये । | 

टीका प्रथम ६ दष तक कन्या क्म ह नदहदाश्रयनाचा कारण यह ह ह|| 


1 रयम दो वषं चन्द्रमा भोग करता हे, तदनन्तर दो वषं गंघवं भग करते है एव| 
| उपव २ चं अन्निदेव भाग करते दै, तदनन्तर विवाह करना शुद्ध जानना ॥१६९।|| 
3 ^ _ ० ¢ 
अण्वषी भ्वेद्गायं नवप ठ य।दणा । 

दशु्रषौ भेकन्या दादश दृषरी मता ॥ ५१५॥ 

` गेपीदानान्नागराकं वेरं रोहिणी ददत्‌ । || 
 कन्यादानाद्‌ बह्मरेफं रेख त॒ रजखलाम्‌ ॥ ५१६॥ | 

| ` रोक्रा-आट वषं को कन्या का गोरी, नव वषं की कन्या के रोणी, दशवषं | 
[ भ्रवस्या मे क्या, भौर वारह वपं की युवती के शद्रा कते ह । गोरीवाने|| 
` [-नागाकमाप्ति, रोदिणीरन से. रङकरठ-पराप्ति,: कन्यादान से ब्रहलाक पापि | 
। | श्वीदान से र नरकं की प्रपत हतो दै ॥ ५६५--५६६ 1 ^| 
| शाह जन्मतः स्रीणां युमेष्डे पुतरपो्रदः। | 
. ० ११८ इता पिपधतसत सृलुद्ः ॥ ५१७ ॥ 
| = ग श विवाद जन्म से सम वषमे करने से पुज पौत्र की भाप्ति ओर एष 
| जम से विषम वषमे विदा हा ता लद्मीपराप्वि, अन्यथा सुत्यु्ाप्ति देती ६४ ्‌ 


। || श्वा ब्द पाणि याभद्ता ेद गृदे। | 
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|` ५.1 उत्त्वा ता कन्या वयेत्वयम्‌ ॥ ५१८॥ | 
| ला १ शा बरी अवसथा मे पिता के सर र दे तो धव | 
 [ कर यद शाय =^ ५ तपन्तर क्त्या को अधिकार §ै कि शरपनी च्छते पी | 
1. व क सम्मति दै॥ श्श्ठ॥ . "1 


| `“ „~ ` : ङ्गल-विचिार। . 
लगे स्ये च पाते जापि ~ ~, “| 
|  प्रली इनि 6 नाग्नि चष्मेङ्ने। _, | 
0.11. १ ५ २१९५ स्वभूता |. १. पैन्‌ 5 अ य 98 ॥ ` 
| यला श भोरः "भत्‌ -माय्‌] विनाशयेत्‌ ॥ ५ १ | 
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| ------  भाषाीकषासमेलः । त 
४ | „व > >> <> @> ©> ©>, ©> ॐ ॐ» 
| | से मङ्गला पुष को विवाद करना थवा पुरुष के ग्रह बलवान हो ताभी 
| | विवाद करना ॥ ५१६ ॥ 
|. ` मोम-प१रद्‌।र | 

ज्ामित्रे च यदा सोश्किम्ने बा दिबुकेऽ्थवा । 

उष्टमे दादशे चेवं भामदोषो न विद्यत ॥ ५२० ॥ | 
काजी को अथवा पुरुष को ७1 १।७।८। १२] जो इतने स्थानो मँ शनि ह 


| | चेतो मगल का दोष नदीं हेला ॥ ४२० ॥ 
॥: जयष्ठविचार्‌ । 


वि्ये्ठौ मध्यमो प्रोकतावेकज्यष्ठः शुभावहः । 


||. उयषत्रय न इवात्‌ विवाह सवसम्पतः॥ *२९ ॥ । 
| | रीका-पर्ष ज्येष्ठ अथवा कन्या उ्येषठ दो अथवा ज्येष्ठ माल हो तोपेसी द| 

|| | श्ये की अवस्थानं विवाह करना मध्यम हे ओर - पकर ग्येष्ड म करना खम है, भोर |... ` 
|| | पद्व व्येष्ठ, खी ज्येष्ट, मास स्थेष्ठ शर्थात -तोनों ज्येष्ठ हों ता विवाह करना. ४ 
||| | बनते ॥ ५२९५ 1 
|| जेष्ठयाः कन्यकायाश्च भयष्ुत्रस्य ¶ पिथ । 


विवाहो नैव कततेम्यो यदि स्यातन तथोः ॥ ५२२ ॥ 
।- रीका-ञ्येष्ट श्री उयेष्ठ पु का धरस्पर विवाह नहा करना चाहिये हो तो 
|| | वोन का नाश होता है ॥ ५२२ ॥ . 


दशवषेव्यतिक्रान्ता कन्या शद्धिविवंजिता । 


तस्यास्तरिनदलग्नानां शुद्धौ पाणिग्रह म, ॥ १ ५...॥ 
॥ 1 ||. सेका-इष वषं के अनंतर कल्या शधि रदित हयोती हे तो उसकी वारा, | ` 
| [| धदशद्धि श्नोर लग्नथदधि को .देखः -विषाह करा चाहिये ॥ ५२३.॥ ५ 
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९ । ` शृ्स्योतिषसारः । । 

१५ 99 9 9 9 @> > <© -@> > > >, | 

हि गजल ह्ली की बोली दस के सदश मीटी दो, शुद्धव्ण €, ने का क 
हत के त्य हे अथवा 1पगल रथात कुड खपेद्‌ ब, कक्‌ काल। देए यदि पेसी ६ 
हे विवाह हे ते गृहस्थ के जख भात दातादे॥ ५२७१ | 


बएलष्तण । 
जातिषिद्यावयः शीरपारोग्यं बहुपच्चता । 


अर्थित वित्तपंपत्तिर्टवेते वर गुणाः ॥ ५२५ ॥ 

दा -यर के लद्वर-ज्ञाति भ उतम ह श्र विद्यायुता, चय मे नोन शै ४ 

| शौर स्वभाव अजा दा ओर निरिगी हा, परिवार बहुत देए, खी कौ इच्चा हा, धन 
, | चपला पेते आठ लको से युक्त वर हा ता कम्थाके देना चाद्ये ॥ ५२५॥ | 


कृन्याद्‌ष्‌ । 
दीधनासां च लम्बों चित्रां घधरनिषनाम्‌ । 


 सोगां भात्रहितां हेन्धां पिजयेत्‌ ॥ ५२६ ॥ 
सका-लस्वी नासिका वाली, लम्बे ओट वाली, कुष्टराग याली श्रौर जिस 
| देल ब्रती ह, शगिरी ह, भिसके भार न दौ श्रीर जिसके देद से दुगंन्ध भतं 
| द शसके साय विवाह न करे ॥ भरदे॥ = ` ` 
४ | ˆ `  बषदोष । 
दरस्थानामविय्यानां मोक्षथमानुबतिनाम्‌ । 


शूराणां निधनानां च न देया कन्यका बुधः ॥ ५२७॥ 
(| । डीका-पंडित जनो को चादिये कि दुर रने वाते, म लं,मोक्लघमीं (यागास्यास) 
। || उ कूरे बात भोर व्व परव को कन्या न देः ॥ १२७॥ 4 


1 | अस्तोदय । र ्‌ 
| शरणुद्गतःशिशहलितयं तितस्यालश्वादशाहमिहपश्दिनागिवूि 
॥ १ व गदितोभर वरिष्टस्येजीवस्त पक्षमपि बद्शिशुभिय | 
| ता तीन, दीन वालन, श्नौर अस्त 
दिन कि बजित द, प्म को उद्य हा ते पच दिन शि्यपन शौर 
वद्धत्व वजित है श्र गु फे उद्य क ~ पल १८ पिन बशनीय द 6 ५०॥ मे १५ विन बजनीय है ॥ द्य ॥ 0 
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भाषारीच्छासखतेतः । १९७ 
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स्त रोर उदय का लक्लण॒ । 
यशैशूनवासखभ्रिणा दिशि द्विसप्तसितास्तमन तथा । 


| पआगतबाणयमेदिंशि परशिचमे नवदिनास्तमनं तु भृगोः ।५९९ 
ध का--रथरदिन शक पथ" दिश। मे उदय रहता द, ओर$रदिन भ्रस्त रहता दै । 
। | ओर २५० दिवस पश्चिम मै उद्य रहता है फिर ६ दिन भँ अस्त ्ोता दै यष 
| | पडतो ने कष्टा 2 ॥ ५२६ ॥ 
| ं कलांश से उदय श्चौर अक्र का विचार । 
दतेन्दवः१ र्रोरभुवश्च १७शक्रा १४. ` 
श्चद्रा १९ सचन्द्रा १० स्तिथयः ९५ करमेण । ` 
चन्द्रादितः काकुख्वा निरुक्ता ` 
तशुकरयोरवकरकयोदिरीना ॥ ५३०॥ ष 
(©| - यैका-चनद्रादिक भ्रद्ो के करम से १२१०१५११।१०९५ काल हे! भात्‌ | 
| | ष्यं के शंश॒ से इतने अंश के भीतर प्र रने से रस्त रता हैजेते मोम को कलांश | 
| | हैत रवि शरोर भोम का अतर जब तक १७ भं से न्यून रहेगा तव तक भौम | ` 
| | क्षा स्त रदेगा । सी तरद सब प्रद्यो का बुध पनोर शक्र वक्री दाता इनके कर्कश 









(|. 


| | मदो न्यून करना ॥५३०॥ ्‌ ह 
| ` श्मप्त मे बजेनीय क । < 
वापीख्पतडागयत्तगमन कीरं प्रति व्रतं 
विद्यामन्दिरणेवेधनमहादानं शरेः सेवनम्‌ । 
तीस्नानविवादकाम्यद्नं मंतरोपदेशं 
दरव जिजीविषुः परिहेदसते शरो मोगवे ॥ ५२१ ॥ ५ 


|| | सेका-बावली, कूप,. तदग अर्थात्‌ ताकञाव, याजा ४1 
॥॥| थात्‌ सुगडन, मति यश्चोपधरीव, बिद्यारंभ, चतन गमे, बार त 
|| स मदावान, गुर-सेषा, ताथस्नन्‌, विपा्ादि उतम कम? मन्भोपवेश स्त = 
| १५१ घाल पुय शय के अस्व मे कम 
| 1: ` ~ शे | ५३१ ॥ : 





१२. चृदजञ्ञ्योतिषसारः । 


त 
नाषादप्रभृतिचतुषटये विवादो ना पेष न चमधुभन्गफे विधेय 
यवास्त गतवति भागवे च जीवे ृद्धत न खज्ञ तयोनं बारुभपे।५३२॥ ` 
गीवाणमतरणि खगेन्धमर्धिष्ठते न 


मासेऽधथिके तिदिनसस्पशे नामेम च । 
रीका-श्चाषाद्श्यादि ज्ञेकर ७ मास श्रौर पोषचे् मास आर गुरु, शुक्र, का 
छ्मस्त श्रौर इन दोना का वद्धत्व ओर बालत्व मौर सद्‌ का वृदस्पति, अधिकमास तथा 
च्यमास शेत्यादि विवाद मै वजिंत दें ॥ ५३२ ॥ - . 
६ ` मूलादि जन्मनक्तत्र का दो६। 
मुखजा च गुणान्‌ हन्ति व्याख्जा कलबाङ्गन। । 


विशाखजा देवख्नी ज्येष्ठजा य्येष्टनाशिका ॥ ५३३॥ 
रखीका-मल नत्त मे कन्यां का जन्म दातागणों का नाश करे, आश्लेषा में 
व्यभिचारिणो, विशाखा देवर की भृत्युकारक शौर उयेष्ठ मं व्ये 
खल्युदायक हेती दे ॥ ५३३ ॥ 
ए जन्मनक्तुत्रादि मे चञ्यं | 


 जन्मक्षं जन्पदिवपते जन्ममसि शुभं त्यजेत्‌ । 

` ` व्ये मास्याऽभ्यगभस्य शभरवश्चं क्षियो यथा ॥ ५३४॥ 
ज्येष्ठा कन्यका यत्र ज्येष्ठपुत्रो षर यदि । ्‌ 

` उथत्ययो वा तयोस्तत्र ज्ये मासः शुभप्रदः ॥ ५३५॥ 


[0 


- . ` ` 06-0. (काप्का)५,३५।॥५॥) 6०1९०07. 00250 ०४ ज्वा 
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१३० खुटजञ्ज्यातिषसार१ 
नद» द (ल ©> ~> ~न “य ~< >> >> ~< ~र ~> “> > -व्> ~> <-> => <2>> <> <> <ॐ> ©> ॐ © ॐ 
गुरुचन्न-पत । 


ख।णा यसं आरे पुरषाणां खर्षखय्‌ । 
तय।श्चन्दरबर अरष्टमिति गर्गे मापितस्‌ ॥ ५३७॥ 


रीका-ल्ियों का गार का वल ओर पुर्षां को रयि क! वल शोर दोनों को चन्द्रमा 
का वल गगं सुनि ने शरेष्ठ का हे ॥ ५२७ ॥ | 
गुरु का वल | 


नष्टासजा धनवतीं विधवा कशीखा 

पुत्रानिता गतधवा छभगा विपुत्रा । 
 स्वामिप्रेया विगतपुत्रधवा धनाव्या 
वन्ध्या भवेत्‌ सुरगये कमशेऽभिजन्म ॥ ५३८ ॥ 
टीका-जो कन्या के जन्म-स्थान मे ब्रहस्पति डा ता विवाह के श्नन्तर बलकं | 
की खट्यु देती हे, दवितीयम घनवती, त॒तीयमें विधवा, चतुर्थ॑मे व्यमिवारिणी, पञ्चम | 
मं पुत्रवती, षष्ठ मे पतिनाश, सत्तम मै सौभाग्यवती, अष्टम भ पुजदीना, नवम म पतिः | 
भरिया.दशम मं वालक तथा पति का नाश.पकाद्श सै धनाल्य ओर द्वादश मे वाभि पेते 
| क्रम से फल जानिये ॥ ५२८ ॥ ` 





गुरु अनुकूलं करने का विचर्‌ 
जन्माच्रदशमाारस्थः पूजया शमद्‌। खशः । 


विवाहे च चछठुथाष्टदादशस्था खछातप्रदः ॥ ५३६ ॥ । 
टीका--जन्म, ततीय, षठ शोर दशम मे गुखः तेने है, परन्त पजं कसे से ( 
“ | म फलदायक हाता हे ओर चोथे मे, अष्टम मे, दादश मे" सत्यु करतां है, यद विवार 
 ॥ किव मं करना उचित दं ॥ ५३९ ॥ ` 
` गुर का विचा१। 


द्ितीये पञ्चमे चेव प्षप्तमं नवम तथा । 


एकादशे सुराचार्यो कान्यायाः श॒भकारकः ॥ ५४० ॥ 
| रीका--कत्या के ज्म-पण्ट से २।५।७1 ६1 १९ स्थानों मंगुर्होंतेा 
| का विवाद श्म हाता है \ इसी भ्रकारं वड़कं के उपनयन मं मी देखना ॥ ५४० | 
"+ ~, स 


- स्थः | ४. | चक ४" छ 
न > ६ 0. .18108011\/86॥ 811 (0166101. [1011260 0 60810011 ~ 
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र्‌ को रवि क्रा विचार । 

तृतीयः षष्ठगश्वैव दशमेकादशस्थितः | 

रविः शुद्धो निगदिते बरस्येव कहे ॥ ५४१ ॥ 
जन्मन्यथ द्वितीये पञ्चये सषमेऽपि बा । 
नवमे चं दिवानाथे पूजया पाणिपीडन प्र ।५४२॥ 


=> सस 


चतुथ चाष्टमं चव दादश च [दिवाकर । 


विवाहित दये शस्ये प्राप्नोत्यत्र न संशयः ॥ ५४३ ॥ ` 
रीक्ा--वर के जन्भ-राशिस्रे३।६। १० । १९ इन स्थानां मं रवि होतो विवाह 
म द्ोता हे श्रोर १।२।५।७। & इन स्थनोंभेंदहो तो परूजाकरनेसे शुभदोता दै 
नोर धा८। ९२ इन स्थानो मँ दो तो पजा करने से भी म नहीं द्योता दै ॥ ५४१-५७३॥ 
अष्टमैतीज्ञान । 
वर्णो :श्यं तथा तास योनिग्रहगणो तथा । 
४4 (क 141 १९ केष अ, क 
कूट ना{डबन्रा च इतत्यताश्वत्र भमनरश्ः ॥ ५४४ ॥ 
रीका-वण, वश्य, तारा, योनिः ्रदगण, भक्रुट, नाड़ी ओर मजी इन चर्शको 
विवाह मे विचारना योग्य दै ॥ ५४४ ॥ 
वणो का ज्ञान । < | 
मनािकिकया वप्राः वृपाः सिहाजधचिनः । 
कृन्याननूा वरयाः गृह युगमतुखाषट(ः ॥ ५४५ ॥ 
रीका-मीन, बृश्चिक्र ओर ककः रशिवालां बाह्मण वणं । सिट मेष ओर धन 
. , राशिवाला त्तत्रीवणं । कल्या, मकर ओर वृष राशिवाला वैश्य बणं । तथा मिथुन, तला 
। । श्रोर कुम्भ राशिवाल्ा श्र बं दे(ता द ॥ ५७५ ॥ 
९ वश्यो क! ज्ञान । 


दन्दवापघस्न्यातुखा भानवा अजटषौ चतुष्पदो । ३ 
कर्कभीनमकग जलोद्रवाः केशं वनचगशरिकीटकाः॥५४६॥ 


` ठीका--मिथुन,धन,कुम्भ, कन्या भ्रौर वला ये मानव तथा मेष श्नोर बृष ये चतुष्पद | ` 
( कर्वः मीन शरोर मकर मै जलचर तथा सिह वनचर ओर उशिक कीट है ॥५७६॥ ॥ 
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[1 ०७४ ‡ वा | 
१३२ ॥ व॒हज्ञ्याक्तिषसारः । 


| वृश्वाव्य ज्ञान | 
हिता शग नररशिवश्याः सवे तथेषां जङजारवं भद्याः। 
सर्वऽपि सिंहस्य वशे धिनाऽलि ज्ञं नरां व्यवहासतोऽन्यत्‌५४७ 
४ ठीका-खदको चोड खमी मयुष्यकते वशम ष्टे श्योर जलचर भच्य ई । सिहको 
भी वशचिक छोड खभी वश में है बाकी सयुष्थों के व्यवडषर से समभ्ना ॥ ५४७॥ 
| ताराबतल । 
कन्यक्षाढरभं यावक्न्या वर्मादपि । 
गएयेन्नवमिः शष विष्वदिभमसस्स्छतम्‌ ॥ ५४८ ॥ 
रीका-वधू के नक्त से वर के नत्तत्र तक जा नत्त्-संख्या हा उस मे नवके 
छक का भाग दे, जो शेष तीन श्रथवा सत वचे तो अशुभ शरोर सब शुभ देति है । पेते 
दी वरके नन्तन्न से वधूके नक्त तक गिनकर पृवेवत्‌ भमाण लिखे अ सार जानना॥५४॥ | 
योनि । 
` अशो गजश्ठागर्पौ सपंशवानौ बिडाङक्षाः । 
मेषो विडारुकश्चैव मूषको मूषकश्च गोः ॥ ५४६ ॥ 
महिषी च तते व्याप महिषो व्याघधकः कमात्‌ | 
सगो सृगस्तथा शवा च कपिनंकुर एवं च ॥ ५५० ॥ 
नङ्रो वानरः सिंहस्वरो श्रगशट्‌ पशः । 
आधोरणः कमेणेव अश्िन्यादिभयोनयः ॥ ५५१॥ 
वेरयोनि । 
गेष्याघं गजसिंहमश्वमद्िषं चेणं च बभरं 
वैरं बानसेषयोश्च समदहत्ददरडाङखान्दुर्‌ । 
छोकानां व्यवह्‌।रतोऽन्यदपि तज्ज्ञात्वा भ्रयत्नादिदं 
दम्पत्योर्यैपभत्ययोरपि सदा क्यं शुभस्याथिभिः ॥ ५५ 1 ॥ | 
टीका-चक्र मं देखिये । ¦ 


जकन 


दः त येत ज. दकिन थ 
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रशिया के स्वामी ) 
ओमः शुको इषठुखाधिपः | 
मोः सोम्यो शच्च धनसीनयोः ॥ ४५३ ॥ 
ठ 


कह? तः दयः काथता गणकः ऋषभात्‌ || ५५४ ॥| 
टीका चक्र | 
गण 


- अनुराधा श्रगोऽशिस्तु भ्रवणोऽदितिपुष्यके । 
स्वाती हस्तो खती च नवं देवगणाः स्छताः ॥ ५५५ ॥ 
पूवात्रयं शेदिणी च उत्तरात्रयमेव च । 
आद्रा तु भरणी चैव नवते मानुषा गणाः ॥ ५५६ ॥ 
आश्केषा शतम कं विशाखा कृत्तिः पु । 
चित्रा ज्येष्ठ धनिष्ठा च नवते रक्षप्ता गणाः ॥ ५५७ ॥ 
रीका चक्रम । 
आचनादी । ` 


पुवामा्रपदा भल्ल ज्येष्ठ दृस्तः पनुः । 


अष्िन्याद्र शतभिषक्‌ चोत्तरा सेकनाडिकाः ॥ ५५८ ॥ 
मध्यनाडी । 


पूवाफल्युानेका 1चेत्रा घनेशमरणादश्गाः । 


पूत बाल्डरवा च्‌ पृष्यशदहन्न्यमत च्‌ ॥ ५५९ ॥ 
स्व्यनाडी । 


 ढृत्तिका रोहिणी स्वाती मघाऽऽश्रेषा च खती । 
भ्रवणस्वोत्तशषादा विशाखा चन्यनाडकाः ॥ ५६०॥ । ` 
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नच्त्रराशि ज्ञानम्‌ । 
अश्विनी भरणी इत्तिकापादमेकं पेषः । 
छृत्तकापदत्रयं रिणी खगाशराद्धं वषभः ॥ ध 
प्रगशिरोऽमाद्रा पुनवसुपाद्यं मिथुनम्‌ । 
` पुनवसाः पादभकं पुष्यमाश्टेषान्तं कृकटकः ॥ 
मधा पूवा उत्तरापादमेकं सिंहः । 
उत्तरापादजयं रस्तशिचित्राद कन्या ॥ 
चित्राद्धं स्वाती विशाखापादजयं वला । 
 विशाखापादमेकमयुराधा जयेषटन्तं दिकः ॥ 
मूर पुवाषादा उत्तराषाटापादमके धनुः ॥ 
 उत्तराषादापाद्रयं श्रवणो धनिश्षध मकरः ॥ 
धूनिष्टाद्ध शततारका पूषामाद्रपदापादस्यं इम्भः । 
पूवाभाद्रपदापादमेकश्चत्तसभाद्रपदा खल्यन्तं मीनः॥ ` 


| यीका-चन्द्रमा सवा दो नक्तत्र एक राशि भोगते ह । एस प्रमाण से दादश राशिः 
। के भोग का कम शरोर अन्त्य-मध्य तथा आदि नाड़ी का क्रम चक्र से मालुम होगा।. 
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राशि के अयुखार धटितभान | नच के असार घटितमान । 
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राशि | वणं | वश्य  स्याप्री) |---------- [५ 

| | | अश्वनी अश्व | ख | दैव [आद्य 
श < | | भरणा गज | सिह | मद्य मध्य 
मेष | त्षजिय चतुन्प्‌ । भोम | नव 
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पुनर्वसु । माजार | मूला | देव 
शुष्य | ढा | वानर | देव 
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मधा | मृसा | माजार | स्ख त 
। मसा | मार्जार | मदुष्य 


उन्तराफ. गौ | व्याघ्र | मध्य < 


इस्तः । मल | अश्व ¦ दैव 
चित्रा | व्याघ्र | गाय  रात्तस मध्य 
स्वाती | अंस । अश | 

विशाखा श्रय 
अनुरा्ा । हरिण |-श्वान_ | वे 
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1 
धन | ्तत्निय | मानव | गर 


पूर्वाषाढा | वानर 
उन्तयाषाढा | नङल 
श्भिजित्‌। नङ्कल ¦ खप 
श्रवणा  । जानर मंडा | 
धनिष्ठा | सिद ।. गजं त 
ह श्रश्व । भस | रात्त 
पूवा भाद्र | 1सहः 
।उ्तरामद्र,| पथ | व्याघ्र ¦ 
` रेवती _ [सद ¦ देव 
| छ. ~---------------------- ` - ~~ 
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नवुपञ्चक । 
भीनाङिभ्यां युते कीटे डमे पिथुनस्षधते । 
मकर कन्यकायुक्ते न इग्या्षपशचक्े | ५६० ॥ . 


| ` . रखीक्ा-मीन से नक के अन्तर पर बशिवकर, चुध्िक ॐ मीन रपौचर्व, इसी प्रकार 
| ककं मीन का आर चृख्िक मीन का+कुम्भ मिथुन का मक्रर कल्या कदन दो २ राशयो 
के नवपञ्चक दोते हें, वे वजिंत हैः 1 ५६० ॥ 
मृत्युषडष्टक्‌ । 

मेषकन्यकयो तुलाभीनकणेस्तथा । 

युरमादयास्लु इुवन्लया खल्व नक्ादहयाः ॥ ५६१॥ 

ङुपम्मककेटय्‌ाश्चव बषकादर्डयोश्तथा ॥ 

रीका-मेष श्रौर कथ्या ये परस्पर छठे नौर शाटवे" दयौ इसी रीतिपे तला शरोर 

मीन, मिथुनवृिकः भकरासह-कम्भ.कक शौर चुष,धन इन दो २ राशियां का मृद्यु- 


घडष्रक कहटलाता टे सो चलित हे ॥ ५६१ ॥ 
प्रीतिषडष्टकं । 


सह्य मानयुतर्चव ठखा इषय्युतातथा । 
धुः कृक्युत्‌ चवे ऊन्मकन्यकयस्तया ॥ २॥ 
नक्रस्य मिथुने प्रीतिरजाऽस्योः प्रीतिरुत्तमा ॥ 
रीका- सिह, मीन । तला, वृष । कुम्भ, कन्या। मदर, मिथुन, मेष, वृश्चिक शरोर | 
घय, ककः इन दो २ राशियो कां भ्रोतिषडषछक दोतादहे सो श्युभ हे ॥ ५६२॥ 


ध: द्वद्रादश । 
मेषक्षषो दृषमिथुनौ कर्कहयी तङुकन्यके । 
अङ्िधयषी भकरद्म्भावेतो द्विद्वादशे राशी ॥ ५६३॥ 


रखोका-मेष, मीन, वष, मिथुन, कक, सड, तला, कन्या, बुश्िक, धु ओर मकर 
| क्रम्भये दो २ राशि दृसरे, धार्ये दने से दिद्ोदश हँ सो यजेनीय है ॥ ५६३॥ 
| चतथ, दशम, तृतीय, एकादश, उभयसक्तम । 


चतुर्थो दशमश्चेव ततीयेकादशः शमः । 4 
उभयोः पष्ठमः साम्परपेक्तं शभपुच्यत ॥ ५६४ ॥ ` 4 
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ता टीकाटवधू ओर वर की परस्पर राशि चतुर्थं दशम अथवा ठतीय एकदश डो 
यम अर दाना सत्तस समं डो अथवा एकत नक्त छो तो शुभ्र जानिये ॥ ५.४ ॥ 


ग्रहं का शत्व, समख योर्‌ मिल । 

द मन्दाक्षता समश्च शशजा मित्राणि शषाख- 
` स्ता्फद्यहमरास्मजश्च सुदा शषाः स्थाः शतगाः | 
|  जगाबवन्द्श्णक्शः कुजस्य छंहृदा जारः सवाक सम्‌ 
मत्र सयसिता इुधस्य [हथः शदः समार्वापरं ॥ ५६५॥ 
घ्रः पम्यस्ितावयं रवष्धता अध्या पर न्यथा 
साम्यात सुहृदा सथा इजयरू शक्रस्य शाषविर । 
शता युदद। समः सुश्युरः सारस्य लन्य ख ्‌ 
य बराः सुहृद स्वकाणयवनात््‌पा मया कातता ५&€॥ 


टाका--इसक्रा श्ाशय अक्त सं देखिये ॥५६५८-५६६॥ 
धि ध्थ्-- दद्दर द 49.222 
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| | < भोमशनि व शनि मङ्गल ५ 
चन्द्र गुख| ` रवि चन्द सूयं सर्थचन्दर| ` प 
| वघ शनि व 1 ऋ. 
| बुध | खयं | शुक्र | मङ्गल | 19 1 

> दरश टर (~ द श्छ व्टःभ् 


मातण्डमत से गुणां का मिलान । 








। 
| न वशं को गुण । | च 
। 6 2 दोना का एक वणं अथवा ६. 


वर उख्च शोय तो यभ। 
वर कावर 
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शद८ जहज्ञ्योतिषसारः। 
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वश्य के गुण । 


वरमद्य युणाभावा दयाः साम्य युणदयच । 
वर्यवरं गणश्चेका वश्यभकये गुणाद ष्‌ ॥ 


टीका--शज्-भचय मे खु शल्य ° पक जाति म शण २, वश्य ओर वेर म गुण १ 
वश्य शरोर भक्य मेँ गुण अद्धं (२) ॥ 


वश्य के गुण का चक्र । 


॥ 
णमी "9 


~ ------ ~ ` ---- 
 - ~~ 


भो भ य व [| भ (भः भ 


एकतो लभ्यते तारय शभा चेवाशुभान्यतः। 
तदा साद्धां यणश्चकस्तारशद्धौ मिथस््यः । 
उभयेन शभा तारा तदा शून्यं समादिशेत्‌ ॥ ५६७ ॥ 


टीका-पक का शुभ ओर एक का अशुभ तासद्ो तो गुण डेढ़ १९ नोर दोनो का | 
पक तारा अथवा शम तारा हो तो णण ३ ओर जो दोनो की अशभ तारा हो तो ब | 





८ | शल्य जानिये ॥ ५६७ ॥ 

. | ताराके गुण का चक्र । 

॥ 
भ 

॥ 
[ि 2 (१॥|३। ३ 
| „^: ` (गवन 
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भाकादलीकासवेवः। 


योनि कै गुण । 


महावेरे च परे च स्वस्वेभवि यथाक्रमात्‌ । 
मेत्ये चेवातिमेत्रये च सेन्दुदिचिवतुशेएाः ॥ ५६८ ॥ 

टीका-मदावेर का गुण °, दोनों की शच्ुता का गुण १, स्वभाव के गण २, दोनों 

के मित्रता का गुण २ श्नौर तिमिरतः के गुण ४ जानिये ॥ «६ ॥ 
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ˆ. अहां के गुण । 


% सम शचुटव शण ०॥ ° सम भिच्रत्व 
गुण ७ शञ्जत्व भिच्षत्वगुण १ समत्व गुण ॑ 
| २ शत्व गुण ० ॥ ० इस भकार जानिये । | गुण १ न्यथा शल्य जानिये । ` 


च 


। . गणो ॐ गुण 


दोनें का गण १ दोय उसके रुण ६.| 


दोनो का स्वामी शश्नोर भेन्नी के गुण | वर देवगण शरोर वधू मभ्यगण दे उसके | 
गण ६ इससे विपरीत दो तो ५ दर राल्ञ- ` | 
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३ वर क्ते गुर । वर के गुण । 
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१ 415 | बुध |३|१|॥ नै 
१४ (5/6 ^ नाड़ी के गुण । 
[------|-- ‰ भिन्ननाडी के गणय एक नादी के शरण्यै 
. | शुक । < |1॥ | < 7) 
। ‰ 1 शनि |° निः लर के शुर । | 
~ - षि न्ट ` दि | त्च क्न | 
[| & ९. र श्रादि ० त ८ 
क | त्क2 के गुण । छ, -------- 
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इनके शरोर भिन्न रशि वा नन्तन् प्क इनके गुण ७ भोतिषडछक अथवा दिद्धाद्श्क वा 
नवपश्चक इन ङ वरदुरत्व योनिशचुता होने पर भी मक्र के गुण दे देते है ॥ 
अकूटं के लत्तण । ्‌ 
वर योनि से व खदरत्व दा ता षडष्क दिदीदशं नवपञ्म्रादि. इष्ट कटां के 
गुण 9 जानिये ॥ = ५ । 
 यानिमेज्वसखी दुरत्यदइनमेसरेएकदडातेा ड द्रुट का गुण एक जानिये, एक 
नत्त धा एक चस्ण ॥ 
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शशवारीक्राखमेदः । १४१ 


श वणं क | | | 
या स्यादणोधिका छन्था अता तस्था न जीवति । 
यदि जीवति भतो तु येष्टपुत्रो विनश्यति ॥ ५६९ ॥ 


टाका-कन्या का वर्‌ वर सेश्रेछलो तो उसका पति अथवा ज्येष्ठ पुत्र का 
नाश होता हे ॥ ५६६ ॥ 
| वरेयोनि का फल 


जेसे शश्व श्नोर भैंस की वेर्योनि हे इसी धकार वधू श्रौर वर की वैर्योनि 
विचारनी चाद्ये छर साजा सेवक इत्यादि को भी विचारनी चाद्ये, इस मे शभ की 
इच्छा करने वाले को परस्पर वेश्योनि वर्जित हे ॥ 
गणां का फल । 
स्रगणे चोत्तमा प्रीतिमेध्यमा नश्देवयोः। . 
करदो देवदेत्यनां श्रल्युमानवश्षसाम्‌ ॥ ५७० ॥ 
| टखीका-दोना का एक गण टो तो उत्तम ्रीति,मञुष्य ओर देव मे मध्यम भ्रीति,देव 
| चर वैश्य मे कल, मचप्य ओर रात्तसल गण मे सत्यु दोती है ॥ ५७० ॥ 
कूट का फल । ` 
स 9 ख ॐ भ 
` षुटषटकेऽपमरत्युः पंचमनवमेऽनपत्यता ज्ञेया । 
शव = [९ 
दविदादशे निधनता शषषु मभ्यमता ज्ञेया ॥ ५७१ ॥. 


टीका-दोनो को षडष्टक त्युकारक ओर नवपडचम अनपत्यक्षारक ओर दिद्धाद्श 
निद्ध नताकारक, शेष मध्यम जानिये ॥ ५७१ ॥ 


्‌ नाड़ी का फल्‌ । 
ड़ी ॥ 


अग्रनाडीव्यधे भत्ता मध्यनारीग्यधे दयम्‌ । 
पष्टनाडीव्यधे कन्या भयते नात्र संशयः ॥ ५७२ ॥ 





सीका- दोनो की अध्रनाड़ी हो तो भन्तं को,मध्य नाड़ी दो तो दोनोको श्चोर अत्य 1 
| नाडी दा ता कन्या को सृत्युदश्यक होती हे ॥ ५७२ ॥ | ५] 
~ --------------------- 
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मध्यनाडी । 


जठरे निद्धनतवं च गभे मरणमेव च ! 
पष्ट दोभोग्यमाप्नोति तस्मात्‌ तां एशिजेयेत्‌ ॥ ५७३ ॥ 
रीका-दोनो का मध्यम नाडी निर्धनता का कारक, श्रौर गभं मे नाश का कारक 
छत्य नाडी दभाय का कारक जानना चादिये ॥ ५७२३ ॥ 


| पाश्वनाड़ी । 
निधनं मध्यना्जया तु दम्पत्योनेव पाश्वयोः | 
. करद पृष्ठनाव्यो न निन्ये इति वदचः । ५७४ ॥ 
खीका-दोनो कौ मध्यनाडी खत्युभरशा वैसे ही पाश्वनाडी भी है, परन्तु विवाह म 
पाश्वनाडी निदित नदीं है, अन्यमत मे यह स्षनियादि कों कडा डे ॥ ५७६ ॥ 
 .  अरवर्गादि संज्ञा लिखते दै । 
प्रवगा गश्ड ज्या वडदः. स्याव्छ्वगक्ः | 
चतगः कहन स्यादवगः इक्छरः स्खतः ॥ ५७५॥ 


स्वास्यः स्यात्तवर्गोऽपि पवग मूषकः स्यतः । 
यवग ृगनामा स्यात्तथा मेषः शवगेकः ॥ ५७६ ॥ 


रखीका-अरष्टवगांदि आड वर्ग विवाहादि मे विचारने को कहते द । जिसके नाम 
| का जो अत्तर पदिला दा सा बदयी वगं कलाता है । उसमे अ, इ, उ,ए, इन श्रवरगो को 
गरुड वगं कड्या है । क, ख, ग, घ, ङः का विडालवर्ग । च, छु, ज, भ,ज के सिहवगं। 
ख, ठ.ड, ढ, ण का श्वानवगं । त, थ, द्‌, ध.न के सपं वर्गं । पफ, व, मम का मूषक 
| व्गं।य,रःल, चके हरिणवगं!श, ष, ख, इ का मेषवगं जानना ॥ ५अ५-५७६ ॥ 







र वगफल । 


स्ववगौत्‌ पंचमे शञ्चश्चतुथ मेत्रप्तज्ञकः ॥ 
उदास्षीनस्तरतीये च वगेभेदक्िधोच्यते ॥ ५७७ ॥ 
ए टाका ज्नपने वं च पांचवा रगं वैरी होवा, चौथे से मिजता श्नर तीसरे वगसे 
4 उदासीनता होती है 1 इसी प्रकार वग॑भेद्‌ तीन भकार के ह ॥ ५७७ ॥ 4 ङ्कः 


काज 
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|. नाड्यां सुधेन्वन्नघुवर्णवस््रंदविरादशे ब्राह्मणतर्पणं च ॥५८०। 


| म दो गो, नवपञ्चम मे रूपा खदित कासि का पाच, पकनांड़ी मे गो, ओर दिदधाद्श् में 
| शन्न, सुवण, वसख्न तथा ब्राह्मणो को भोजन कराना इत्यादि करने से इष्ट कूटादिक दर 
होते ह ॥ ५८० ॥ 


१ 


खगशिर ये नदोष च्छत्र जियो के विवाद म॑ श॒भ है ॥ ५८१॥ 
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भनावायीकासयेतः। १४३ 
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भ्रीतिन्ञान 1 










स्ववर्गे परमा ग्रीतिभितर भ्रीतिश्व कथ्यते । 
9 = = @ क ~ - {= 
, उदानं प्रातर्स्पा शज्षग शखतस्तथा ॥ ५७८ ॥ 
टीका-खरी पुरुष केए समान वगं नै, जेसे-दोनें सिह ही दयौ तो महाप्रीति, दोनों 
मित्र दो तो समान पीति, रौर उदासीन दा तो थोड़ी प्रीति रोर शन्न॒ बगंमेदोतो 
मृत्यु जानना ॥ ५७८ ॥ 


यसत्कूट विचार | 
कन्यन्तार्दरलक्ष्रपशमं निकेटे यदि । 
९ 9 © ॐ अल 9ि ख, =, 
प्रक्षाद्ट्रण स्त्यक्ष दवक्ष्य शुभ मवत्‌ ॥ ५७९ ॥ 
टोका--ख्ीनक्तज से वरनच्च् निकट ही तो श्रश्यभ ओर दरनच्तज से ख्रीनत्तत्र 


दुर हो तो शम ओर जो नकच्तथ एक श्रथवा एक स्वामी दो तो शभ जान्यि॥ ५७६ ॥ 


दष्टं कूरो का दान । 
पट्के गोमिथनं प्रदयात्कास्यं सरूप्यं नवपञ्चमे च । ` 


टीका-अत्यावश्यक विवाह मं वध्‌ रर वर के दुष्ट कूटादिकों के दान-षडष्टक | 


विवाह के उक्त न्त्र । | $ 


मूलमेत्रकरस्वातीमघापोष्ण्वेन्दरैः । 


एतेनिर्दोषभः स्रीणां विवाहः शुभदः स्प्रतः ॥ ५८१॥ | 
टीका-मृल, अनुराधा, दस्त, स्वाती, मधा, रेवती, राष्टिणी, तीनां उत्तरो ओर | छ 
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१७४  - | उदेऽज्यातिषसारः । 
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इकीस महादोष। 


पल्चाङ्गशद्धिरहितो दोषस्वायः प्रकीतितः। 
उदयास्तशुद्धिराहैतो दितीयः सूधसंकमः ॥ ५८२ ॥ 
तृतीयः पापषड्वगा भृगुः षष्ठः इजोऽष्टमः | 
गरडान्तकतरी रि.फः षट्टदश्च संग्रहः ॥ ५८३ ॥ 
दम्पत्योरष्टमं ङ्गनं रशी विषदी तथा । 
दुहतो वारदोषः खाजृखि्तमाङधिगस्‌ ॥ ५८४॥ 
गरहणोत्ातभं कऋरविद्धक्ष कूरसंयुतश्‌ 

नवांशो महापातो वेश्तिश्चेकविंशतिः ॥ ५८५॥ 

रीका- प्रथम पञ्चाङ्ग शुद्धि रदित दोष १, उदयास्तशुद्धिरहित २,सक्रान्ति-दिषष 


द, पापप्रह का वग ७, लग्न से छटा शकर ५, लग्नसे अष्टम मंगल 2 लग्न से ६०१२ 
चन्द्र ७, चरिविध गडांतसमय ८ कतरी €, लग्न मे चन्द्र श्रौर पापग्रह १०.वधू वरकीं 


राशि से अष्टम लग्न वजनीय १९ विषधटिका ९२, दुष्ट अहतं १२, यामाद्धं रादि 
वारदोष १४, लत्ता १५,अहण-नक्तत १६,उत्पात-नत्त र ₹ॐपापप्रहो से विद्ध नक्त ५ | 
पापश्रहयुक्त १९१. पापां श २० श्र करान्तिसोम्य २१ ये इक्कीस महादोष विवाह मे | 
त्याज्य ह ॥ ५८२८५ ॥ | 


1. 










कृती दोष का लः 

` लग्नाचान्द्रम्ययद्वस्थौ पापलेधे यदा तद्‌। । 
क्ती वजनीया सा उद्याहोपनयनादिषु ॥ ५८६ ॥ 
नहि कततरि मो दोषः सोम्ययोयंदि जायत ॥ 
शमभगरहयुतं कग्नं कूर्योना स्ति कत्तरी ॥५८७ ॥ 


रीका-लग्न अथवा चन्द्र से बारहवं ओर दृखरे स्थानों मे' पापग्रह पडे हो तो 


्‌ ३ ्‌ ^ | कर्ठरी दोष देता ह इसमे विवाद ओर यज्ञोपवीत बजित ह । कर्तैरी दोषु मङ्ग 
ष | ज्ञो इन्दी उक्त स्थानो मे सौम्य दां अथवा यमब्रदयुक्त लग्न दो तो क्ख का 
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आषासीकत्दमेतः । 
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वृधु वरं की राशि से यष्टभृ लन । 


 वखध्वोबयोश्चापि जन्परशेश्च ङगनतः। _ 
त्याज्यमष्टमलग्नं स्यादिर्वाह्ब्तवन्धृयोः ॥ ५८८ ॥ 
टीका-वर, वधर शरोर बट इन सवो की जन्भयाशि ओर जन्म लग्न से अष्टम लग्न 
४ विषाद शरोर यज्ञोपवीत में वजि है ॥ ५८८ ॥ ¦ 


दष्ट स्रत । 


तिध्यंशो दिनमानस्य रात्रिमानस्य चैव हि। 
सूतेः कथितस्तेष दुहत शुमे त्यजेद्‌ ॥५८९ ॥ 
| टीका-दिनमान श्रौर रान्निमान इनका पन्द्रहवां अंश मुहतं होता दै । इनमे 
{ दमु हतौ को. भक्रायं मे चजित करना ॥ ५८६ ॥ 


यामाद्धीदिक कथनम्‌ । 


ूर्यायामदरं दिकेव निगमाद्रश्वीषु नागन्रिषद्‌ । 
संख्याकं ऊङिकं दिवेन्दरविदिद्नागरतैवेदद्िकम्‌ ॥ ५९० ॥ 
व्येकंतं निशि षोडशाशमपरे तिध्यंशयुज्क्ञनिति तैः। 


काङंकणटकमेनिघण्टममरेन्यज्ञास्फुनिद्धयःकमात्‌ ॥ ५९१ ॥ | 
टीका-र्विवार से अद्धयामाद्ध कष्टक के अन्त तक श्रवति निवच्िके अङ्कका | . 


| म वजिंत हे । रात्रि मे एक घटादये, किसी के मत मे दिनमान च पः 
{ करफे गुखवार से कालवेोष, बुधवार से करटक ओर शुक्रवार से निधघरय 
| समान वजिंत द ॥ ५६०-५६१ ॥ | 
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लत्ता दोप । 
भोमाल्याऽृति षडनिताशटनखम हन्तयग्रतो कत्तया। | 
 तयेऽ्कोऽ्किमिते शशी य॒निमितं पूणो न सन्माख्े ॥५९२॥ | 
टीका-भोम जिस नच जा हो तिससे तीसरे न्तन मे लन्ता दोष ओर बुघ निघ | 
नत्तज का हो तिखसे वाइसवे' नक्त मे,.गुरू से छटे नक्तत मे, शुक्र से २४ वे" न्त्र मं । 
ओर शनि के न्तेन से ८ वें नच्चत्रभे, राह के नत्त से २० वें नक्त मं, रवि के न्त्र | 
से १२ वं नच्च मं ओर चन्द्रमा पूणं हो तो सातवे न॑ज्तन्न म लत्ता दोष द्योता है। यह | 
दाष मालवदेश मे अशभ ओर अन्य देशो मं भ देता हे ॥ ५६२ ॥ । 
६ ^ ॐ  अहण तथा उसात नत्त । | 
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यस्मिर्‌ धिष्ण्ये महोत्पातो प्रहरणं, वा मवे्यदि । 
तस्मिच्‌ धिष्ण्ये शुभं कमं षरमासं जयेद्‌ बुष 


त 
च 
ब्कौ  } 
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आाचाखीकाखमेतः । १४७ 
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टीका-जिस नच्च म उत्पात्त थला श्रदण दो तिख नत्त मे षरमास तक शुभ 
कमं वजित हे ॥ ५९३ ॥ ्‌ 






















| पपद्महयुक्त योर वेध नत्त । 
शरुत्यग्निभेऽभिलिद्नाहये वैशेन्क्षं तु इभे । 
मङादित्ये च पुष्यन मेतराशषे मघान्तके ॥ ५९४ ॥ ` 
दलभागायमान्त्ये च ₹स्तादिषन््यमभे तथा | 
चित्राजचसणे स्वाती बास्णे च परस्परम्‌ ॥ ५९५ ॥ 
वाफषन्द्राग्निमे तदढदेधः सपरशङकजः | | 
प्याज्यः पापाद्वो यलनाद्‌ त्तबन्धादिकमंषु ॥ ५९६ ॥ | 

टीका-पञ्च तथा सक्त शलाका चक्र मं जिस रेखा परः जो न्तत्र हयो ओर उसके । 


| सन्मुल ज नत्त है, उसपर पापन्रह ढा ता वह शुभ नक्त भी वेधित जानिये सो | 
॥ शुभ कार्या म त्याज्य कर देना ॥ ५६४५९६६ ॥ ` | 


नत्तत्र चरणवेध । 
स॒प्त्पञ्चरखकास्या विद्धमकागङखन. यत्‌ 1 
कत्तपिग्रहण बन्स पदमन्न शुभ व्यजत्‌ ॥ ५९५७ ॥ 
 वेधमाद्य तयोरधयोर्योन्यं दवितृतीययो 
| क(राप त्यजत्‌ पाद केचिद्चुमहषयः ॥ ५९८ ॥ 
| रीका-षिद्ध नत्तत्र एकागल ञ्रोर लच्ा,उत्पात यदि शभ भ्रह से हा ता उस नक्तत्र 
| का वह चरण शुम कमं मे वजिंत है । भरथम चतुर्थं द्वितीय कतीय नत्तञ के चरण पर. । 
| स्यर विद्ध हे।ते है । किसो के,मत से पापग्रह विद्ध नचत्रं के चरण वज्ञिंत दै । पकार्ग 


 लदेोष म।तंरुडमते-रिष्छकम्भादि दुश्येएग रदित दिनिनक्तज्न से अभि क सहित गणनासे { . 
विषम नक्ष मे' सूयं हा ता एकार्गल दोष दाता हे ॥ ५६७५८ ॥ | 


चरडायुध ॥ 
शूरुगर्डान्तपापानां साष्यदषणएयोस्तथा । 
अन्त्यं चन्द्रभं तस्मिन्नेतचरडायुधं न सत्‌ ॥ ५९१ ॥ 
1 
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१७८  अदञ्ज्यो तिषसांर 
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खाका-श्ल गरड व्यतीपात साध्य वेति दषंण येग के अन्त मे जा नत्तघ्र हे उसे 
चरडायुध. दोष कहते दँ ॥ ५९० ॥ 
















पर्चश॒ल [क्रा चक्र सप्तशलका चक्र 
रु-रो. ख. -आ- पुः पु- श्छ. छ. रा. ख--आ. पुः पुषे 
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र ध्र < -~ 
. 4 चिः 
1 
शर" अभिउ. पू. भू. व्येः ऽव॒ अआअभ,उ, धू, मू, जयेः चु 
कान्तिसाम्य । 


युग्मे धनो कफिंणि बश्चिके च कन्याभमीने वृषनक्रभे च। 


मेषे च सिंहे च घटे तुलायां कान्ते च साम्यं शशिधुययोगे॥६००॥ 


टीका-मिथुन धन इन लग्नो के सयं ओर चन्द्रमा तो क्रान्तिखाम्य हाता है्सी 
प्रकार से ककं च॒श्विक आदि दो २ राशियों के कान्तिसाभ्य दोष जानिये ॥ ६००॥ 
` चक्रका करम । 


ऊध्वैरेला्यं चैव तियैम्रेवा्रयं तथा ।  , ङम 
क्रान्तिसाम्यं बधेर्ेयं मध्ये मीनं त॒ योजयेत्‌ ॥६०१॥ 
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= रीका-तीन ऊध्वं ओंरः ¦ तीन आडी रेखा तीचे मध्य भाग की रेखश्रोमे 
ह & "| खगन करम से लिज्ञे, वादश लगेों मे से पक पर रवि श्योर दुसरे पर बन्द्रमादेां 
वि | सव १,५०२॥. ` `... 
क... | यामित्र दोष । हः भ: 
ऊन्नेन्दोनीस्तगः पापस्तततल्याशे यदि स्थितः। ` ` । 
तदा यामित्रदोषः स्यादि न्यूनधिकांशके ॥ ६०२॥ 


कं = ध 
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। ४ यिस 
्‌ भावारीकालमेतः। १४६ 


करर वा यदि वा सम्यो ङुग्नाच्चन्द्राञ्च सेचरः । 

एकाऽपं यदि यामित्रे समांशे च तदा भवेत्‌ ॥ ६ ०३ ॥ 
यामित्रे न प्रशंसन्ति ग्गकश्थपदेवलाः ! 
 आयषषठतृतायेख धनधान्यप्रदो रविः ॥ ६०४ ॥ 
 खका-लगनसरे वा चन्द्रमा से सप्तम स्थान पाप प्रह उसके तुदर्थाश मे स्थित 
ही तो यामित्र दोष होता है, यदि न्यून भ्रंश हो वा अधिक - अंश दो तो यामिन दोष | 
देता हे ॥ दूसरा पद्ठ-लग्नसे वा चन्द्रसे सप्तम स्थानमे मन्रह अथवा पापव्रद पक 
सम अश दा ता यामि दोष हाता है ) गर्भ, कश्यप, देवल इन ऋषियों के मतायुसार 


यामित्र दोष विवाह मे वजित है" ञे लग्नसे एकादशवषष्ठ ठृतीय इन स्थानों मे खयं हें 
ता यामिच्र दोष णुभ श्नोर खख दायक दाता है ॥ ६०२-६०४ ॥ 


च्रत्रयदोष | 

` ककंरुगनेऽथवा मेषे घ्धंशो यदि दीयते । 

तुलायां मकरे चन्द्रे वेध्यं जायते धुवम्‌ ॥ ६०५ ॥ 
| यका-कक ओर मेष लन्न मं तला काः अन्त ओर मकर अथवा तला का चन्द्रमा 
‡ पसे योगों का दोष वेध्य करता हे ॥ ६०५॥ 
| तिथि अनुसार वित लग्न । 
प्रतिपदि वंखामकरां सिहमकरं तृतीयायाम्‌ । 
कन्यामिश्युने पञ्चम्यां सप्तम्यां चव धचुःकका ॥ &०& ॥ 
नवम्यां कर्कसिहौ एकादश्यां त धदुर्भीनो । 


त्रयोदश्या बषभमन -शुत्यरग्नान ताथयागात्‌॥९०७॥ | 
रीका- प्रतिपदा को तुला श्रौर मकर, ठतीया के सिह मकर, पञ्चमी का कन्या | 
| भिथुन, सप्तती के धन कक, नवमी का कक सि, एकादशी का घन मीन, चयोादशी 
| के वष मीन इन तिथियों में शरन्य लंग वजंनीय हे ॥ ६०६-६०७ ॥ ` ध 
दोष निवारण। ._ ` = 
| श्नं विना केन्द्रगतोऽपेञ्यश्चिकोणगो वाऽपि हे लक्षमेकम्‌ । 
॥ #. दीषतरिशतं मृगश्च शतं बुधो वापि हि श्यमूर्तिः॥६०८॥ | 


न तः ›) वि वि "त ^ 
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द ह ब्र ~ ॥ ५ 
क कः> ५ नि ब वि ॥ 1 [} क 
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१५० . बहज्ज्योतिकषस्रारः ¦ 


उठ" <>" दो" ~>» >> < "द “> “दो” "धो “दः >> ^>» ~>" >" “>> ^>» “> "> “>> > द" च) . 
| खाक-- गख शुक्र अथव। वुच १४७७ २०)श्& इन स्थानो से दा ते एक ल्त गुर 
| क्र तान सो, बुघ एक सो दोषो क( नाश क्रते है ॥ ६०८ ॥ 


लगन प्रमाय बा राश्युदय । 


 गजाग्निदस्ा गिखिट्कदस्ा व्योपेन्डरषोरसरमसमाः। 
रामरामा गजचन््रगमा नगिन्हरोकाः इुयसानडाश्च॥६०६॥ 
| षड्मरामाः सशशाडरमाः सप्ताङ्गपक्षाश्व गजाभिदसाः | 
रीका-राशि उद्य रथात्‌ मेषादि वारह राशि तिनका बारह लग्न हाता है जित 


राशि का सूयं हा वदी उदयकाल का भथमर लग्न जानन । चिसकी पल संख्या का करम 
 केष्टक्र मे दे॥ ६०६ ॥ 


लग्न, मेष | चृ० |भि० | क० सह| ठ० | च० | ० | म० [कु० मीन ` 
१। ३३६ | २१० | २६७ [२३८ 














पल | ८३८| २६७। २१०। २२६ । २२१ 








लनो की धरिका््ा को संख्या । 


मीने मेषे तयष्टपञ्चं कमान्नाञ्यः पलानि च । ्‌ 
वृषङ्कम्भेऽब्धिसप्तदवि पञ्चदिडूमिथुने खगे ॥ &१०॥ 
धूः कक शराः षट्त्रिं सिहात्योः शश्सूत्रयम्‌ । 

` बाणाष्टदशतल ङ्गे रुग्ननाड्यः पलानि च ॥ ६ ११॥ 


यका-तेषादि लग्नां की घटी ओर पलां का कम ॥ ६१०-६११॥ 
-ज्ञन श्रवन ¡ चष [ पिठ [क० [सिह ।कन्या | ठला । बृच्ि | धन मकर [ऊ भ मीनं 





















क घटो २ | ४ | ५ ५ | ५.।,५|.५ |. ५. | | ३ 
 , | पल | ५८ | २७ । १० । ३६.| ३९ | १८ । १८ | ३९ | ३६ | १० | २७. ४८ | 
1 -> | ५ 

5 - प्रतिदधविस भक्तपल जनने का क्रम। 


=+. 
न ~ 


`, |  मीनाजे सप्तष्पञ्च पखान विपखान तु । , 
|. ` गोङ्कम्भेश्चे युगशरादििशातेरयुदधगे ॥ ६१९२ ॥ 


* _____ ~~~ [> । १ | 
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क भावारीकाद्यमेतः । १५१ 


न> > <> =>» ^» ^ ट ^©» > >, „>> >” “©>” <> >>» ©> ~> <> ^>» > न्स 










<> *©>» ^>» ^> + 


कके चापे भवाः सयः सिंहास्याश्ददडमूमतः । 
तुकङ्ख {दद्ध च 4 जीण कञ्नव्वकाशसाम्मातः || ६१३ ॥ 
टीका- जो लग्न उदय कालल मँ डा तिस क्री प्रतिदिन भाग्य पल चपल सख्या-- 


लग्न | मेष ¦ चष | भि० | ऋ० | खद । कल्या। ठुला । ब च्ि। 8 ठृभ्ि। धन । मकर ्‌ कुम्भ | मीन 
पल | ७| = | १० | ११ | ११९ | १० | १० | ११ |.१९|। ९० । = र्न ७ 




















` [वपल] ८६ | ४४ | २० | ९२ | २ । ३६ [इदे | २ | ९२। २० | ५ । 2 


उदयास्तलमन कथन । | 
यस्मि्राशौ यदा सुय्येस्तल्छग्नयुदयो भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ सप्तमशशेस्तु अस्तकग्नं तदुच्यते ॥ £ १४ ॥ 


खीका-जिश रारि का शर्य ह्यो वदी लग्न सूर्योदय डता है श्रोर उसका सप्तम 
लग्न सूर्यास्त मै डाता हे ।उसी के अस्त लग्न जानिये ॥ ६१४ ॥ 
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१५२ | वृज्ञ्योतिष्सारः । 
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लग्न के उक्त श्ंश देने का क्रम) 
वृषश्च मिथुनं कन्या तुखा धन्वी क्षपस्तथा । 
एतेषु स॒नवांशास्त॒ ततोज्ये डन्गांशाः ॥ ६१५॥ 


रीका-बृष मिथुन कन्या तुला धन मीन ये ्र॑श दश लग्नो के शुभ होते है। शेष 

अशुभ, मेषादि 1 २ लग्न वा चरंश ७ कोषए्टकमें हं तिन में से जिसके अंशका वगं शद्धा 

उनके कोटक मे लग्न लिखे ओर उस अंश घरी के शअयनांश देकर मुक्त काल | 

` निकाले ॥ ६९५ ॥ | । 

` भ्त्येक केक मे ४ अंक ह उनके नाम रारि श्र॑क कला विकला जानिये । राशि 

को संज्ञा शन्य का नाम मेष श्चौर वुष का नाम १ इख भकार १२ रारि हेती है। (१) 
तात्कालिक शष्ट सूयं लाने का साधन। 


गतगम्यादिनाहतदयुभुक्तेऽवरसाप्तशवियुग्युतो रहः स्यत्‌ ॥ | 
रीका-पञ्चाङ्गस्थ थदहोके कोटक मं पुणिमासरे अमावस्यां पर्यन्त अर श्मावास्या | 

से पिमा पयन्त स्पष्ट है, परन्तु परिमा के सूयं से जिख दिनि का सूयं स्पष्ट करना 
हा उख दिनके लेकर दिने के अन्तर का वतमान दिन कीस य गति सेकेष्टन्त में 
गो ओओरद्०काभाग देनेसे जा ङ्क आवे वंह अङ्क घरी पल जानिये, परन्तु पणिमा के 
| सयंसरे जञा पी का क्पष्टकरनाहेा ता पञ्चाङ्गस्थ स यके अंश घरी पलजा केक 
मे ह उन अङ्काकेां दीन करेजा आगे कएल नदा ता उनमे जाङ्‌दे ईस भ्रकार से 


ताखकालिक सयं स्पष्टा जाता डे। 
+ 
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( १ ईस रलोकमें का हन्ना १५१ पृष्टपरके कोष्ट मेँ देखना । 
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| | ४ भाषायोकासमेतः। १५३ 


क्त दिवसो का उदाहरणा । 


शक १७६६ ऊातिंक शुख्ल & भोम का स्पष्ट घय । 

















सूयं की गति स्पष्ट रवि का उत्तर 

पः. चि, रा. शं. क, वि, 

६० ७ गति पथ्चाज्गस्थरवि ७ ७ २९ ७ 

दै दिन € सरे १५ तक गति ५ 
बर अन्तर्कोशण. ~ | 
३६० २८२ गणा शेष संख्या ७ 9 ९५ 
| । यद स्पष्ट सूयं जानिये । 
भाग द०) २८्२(७अंश | 
२४० 

छ ` -४२्‌ शेषफल । 

२६० 

८. ४२ मिलाव . 
व ३६९ ` ४२ ल छं प. वि, 
६४ शः २ भाग ६०) २६४ (६।४।४२ ५८ 


अमुक्त दिवसों का उदाहरण । ` 
शक --१७४६ कार्तिक कृष्ण ६ केा सथं स्पष्ट लाने का क्रम पूणिमा का स्पष्ट रवि | 
राशि ७ अंश ७ घरी २९ पल ५७ अभुक्त दिव्रंसख सयं का गति ५०४७ इन अंको का ६से | 
^ | गणा ते इषः ३६४.४२ इनमे ६० का भाग देनेसे . शेष रहे ये अंश & धटी ४ पल॒ हन | 
| अज्ञ के घ्य के रंश, घटिका श्नौर पर्लो करा मिलावे ता ७ राशि १३ चरंश २६ घटी ३६ । 
| पल इस प्रकार हाते दै । | 
अयनांश लने का क्रम । 


शको बेदाभ्धिवेदोनः ष्िभक्तोऽनांश॒काः । 
देयास्ते त॒ खो स्पष्टे चररुग्नादितिद्धये ॥ € १६॥ ` । 
` सोक्षा-- वदमान श मे ४४९ घटाने से जा शेष बचे, -उसमं ६० का भाग दे, चर, | 


६ स्थिर नोर दविस्बभाव लग्नौ की सिद्धि के लिये उन अयनांशो के स्पष्ट सयं के अंश | 
| ओर घटिका ज मिलाने से सायन सयं दो जाता है। यद भकार स्थूल है । | 


कै 
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३ १९७... ५.4 ` ` चृज्ज्योतिषसारः। 
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| उद्‌{हिरण । 
| व | - भा 2० ) १३२५ ( २२ अंश | ७।१।१७।१५ श्प्ररवि 
उनमें ४५४ अ ९ | २२२।५ अयनांश मिलावे । 
। व ्‌ | २२५ ७ । २३ । २२। १५ | 
कि ~ ^|. २२९५ ९२० यड सायन सूय जातनियं । 
ज + ४ 
६० गणक | 
म भाग द° ,) ३०० ( पला 
१३२ | २०० | | 
= 


: व लगन से इष्ट काल लनेका क्रम । 
; | . स्ण्टप्तायनभागाकेभोग्यांशफरुसमितिः। 
1  सायनाशतनाश्चापि अुक्तशफलप्ंय॒ताः ॥ ६ १७॥ 
मध्यरुग्नोदयेयुक्ताः षष्टवाप्ता नाडकास्तनोः | 


खीका-सायनसयं से भाग्य शरोर सायन लग्न से जु त वनाने की रोति-दोनां का 

येग करके सुयं लग्न के मध्य का उदय लेकर युक्त कर फिर उस मे ६० का भाग देने | 

^ | से लग्न परस सूयं का भेाग्य-काल स्पष्ट हा जाता हे ः | 
४. उदाहरण शक १७६६ कातिक क्ल & भौमवार के स्पष्ट सय के राशिश्रादि | 
७।१।१७ १५ ओं र अयनांश २२।५ के! सयं के अंश ओर घटड््यों मे मिलावं ता सायन | 
सूयं राश्यादि ७।२३।२२।१५ यह वृभ्िकराशि का खय २३ अश २२ धरिका १५४ पल |. 
४ हृष्ट, इनको ३० मे घटाया ता भोग्यां श ६।३७४५ सूयं चिक राशि का है ता वृका | 
“| उदय कष्टिये ३३१ से भेग्यांशं गणने से २१६७ अङ्क इष्ट इनमं ३० काभाग देने से|. 
७३८ आायेःयदह खयं का भग्यकाल जानिये । र { 


+र क =  - वा का ए 
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ण्न से मक्तलने का प्रकार । ' 


| मकर लग्न चृषकी उस कें कष्टक में देखलक ९ वद्ध स्पष्ट लग्न लेवे तो राश्यादि 

<  €।१२।१० कद्िये । मकर राशि की लग्न २३ अंश २० घटिका हेती है,इस लग्न केश्र | 

४ चडाने अयनांश २।५।५ मिलाने से सायन लग्न १०।५।२५ इड कुम्भराशि के गन च 

| मे ५ घड़ी २५ सायन लग्नहेएता हैः लग्न के युक्तश ५।२५ म्भ राशि च 
५ 

इनके गुणने से ९७०६ अङ्क धप, इनमे ३० का माग देने से ४८९२ आये यष्टी हम 

का सुक्व दता दे त व ~~ 4. 
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खाभ सवेखगाः शुभा अविकगासू्यायालिः स्थुः सङा 
. . श्चन्दसयम्बुधने श्रियेऽशभरकेटस्यान्श्रव्यवेऽशशिः ॥ ६२१॥ 


 टीका-लग्न मे चन्द्रमा श्रोर पापग्रहट अथवा लग्न से षष्ठ स्थानम यक्तश्रौर । 
चन्द्र ओर सप्तमस्थान मे कोर मरह दो दशमरश्छन मे वध.दाद्श मे चन्द्र.चतुर्थ स्थानी | 
राट, श्रष्टमस्थानी मङ्गल चा णमथरह, ओर ठतीरस्शान मेँ शुकसे लग्न के ग्रह हो तो | 
मनि शेककारक श्रश्ुभस्थानी मरह जानिये । | 
लग्न से.पकादशस्थान मे सम्पूण्रह ओर निन्यस्थान छेाडकर ओर शेष स्थानम | 
श॒भग्रह दा ओर ठतीयःप्पकादशण तथा षष्ठस्थन स पापध्रह आंर २।३।४स्थान मं चद्धमा | 
| डा ता भ लदपमीकारक जानिये, नौर लग्न का स्वामो यथवा स्रं का स्वामी श्रवा | 
द्रेष्काख कास्वामीये षठ वा अष्टम स्थानम हां ते खल्युदायक जानिये ॥ ६२१॥ 


पञ्चाभारटष्ट पुषटमनशरणमादश्यम्‌ । ४ 
स्थानादिफखासद्धश्चताभरप कभ्यत यवनः ॥ ६२२ ॥ 


टीका-लग्नो के पांच श्रष्ट शुम स्थानो ष्टो ते पुष्टिकारक देते दँ ्नोर श्रम द्यं। 
| ता अनिष्टकरारक देति दै ओर यषनादि मतसे चार थद भो इश्टकार्क जानिये ॥५६ 


ड्वगंशुद्धि जानने का कम। 


गृह्‌ होरा च द्रेष्काणो नर्गांशो दादशांशफः ॥ 
बिंशंशश्चेति षड्वगास्त सोम्यम्रहजाः शमाः ॥ ६२३॥ 


जीका-प्रथम जानने मे लग्न १ हारा २ द्रं ष्कांण ३ नवांश ७ डादशांशे ५ त्रिशांश 
& ये छव इनमेः शमग्रदयौ के वगं शम दाते दे ॥ ६२२ ॥ र 
0 याकता 
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२१ शावासकासमेतः । | ९६१ 
2 <-> <> ~> ^ ^> > ©>» > <>» ^> => ~>” ^>» -2@>> >” “©> “>> <> <> <> > <> <<2> ~< <>» >> द 
व्रिशांशादि-कथनम्‌ । 


तिशद्रागालकं रग्न होश तस्याद्धञुच्यते । | 
कुगनात्‌ चिमागो देष्काणो नवांशो नवांशः ॥६२४॥ 
दादशंशो दादशांशाश्चशांशस्िशदंश्ः । 
टोका-लग्न के श्र॑श २० होते है तिनका श्रद्ध १५ श्रय दोरा कद्ाती दे! ओर 
लग्नष्टीका तीसरा भाग १० येच ३ द्वेष्काण होते है ओंर नवम भाग नवांश ओर 
| लग्न का वारहवां भाग द्वादशा रोर तीस्वां भाग जगास रीतिसे एक लग्न 
[के ३० श्र॑श दते है रोर उन्दी तीस अंशा के छः वगं होते हे ॥ ६२४ ॥ 
यादो गृदज्ञनम्‌ । ¦ ‰: 
यस्य ग्रहस्य यो रशशिस्तस्य तद्ग्रहभुच्यते ॥ ६२५ ॥ 


रीक्ा-जिस भहकी जो रशि हो उस शृ का सो राशि ग्रह कहा जाता दे.॥६२५॥ 






` द [मोम | यक | हु चन्द्र सं बु छन [भोम | य | भौम | श्छ | बुध चन्दर| सूयं वुघ | शुक्र | भोम | यर शनि | शनि | ` शख 


मिन कक (८ 





ज | भ 


णगि | मेष | पथि | मेष | दष |मिथुन ककं | सि [कः चष 


| | | भ | जा | क ज क, भा 














| सिह कस्या तला इरि चन 


| | होराकथनम्‌ । 

२८ => (4 न © च . _ 

सूरयन्दोिषमे रुञने होरा चन्द्रकयोः समे ॥ 

टीका-धिषमलग्न म १५ अंश तक सूयं की दोरा तदनन्तर चन्द्रमा की ` ` 

| हेरा जानिये, सम लग्न मे १५ अंश के अन्तगंत लगन हो. तो चन्द्रभा को दोरा 

| तिखके पौचे सूयं को जानिये । दोरा चन्द्रमा कौ शम भर खय को अशम ॥ 

| मे |च |मि|क | सिक | वु. ९ म | , मी 
०१२३ |४|५|६|७|८|& | १०| ११ 

अश १ ख | चं स्‌. | चं | ख।चं|ख्‌[चं/ स्‌ / <^ _ 
छः सत्‌ । चं स्‌ च॑ ¦ स्‌ 
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चं । स | चं) 
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 द्रेष्काणकथनम्‌ । ` 1 

| द्रेष्काण आदो लग्नस्य द्वितीयः पञ्चमस्य च ॥ ६२६ ॥ 
| . द्रेष्फाणश्च तृतीयस्तु लग्नानवमयाशषः । 

|  रीका-द्रष्काण किये लग्न के ३० शश मसे १० अंश का भ्रम देष्काण 


| रेसेष्टी २० संश २० शंश का द्वितीय द्र षकाण होत। है प्रथम द्व स्काण॒ का स्वामौो लग्न 


॥.. (न 





। -0. 2 
भै ऋ त अन १ १ 









द बरृहज्ज्योतिषसारः । 
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त॒तोय द ष्का के नवम स्थानक्रा स्वामी द्योता ड शनि मङ्गल सयका द्रेष्कापु 
्मश्यभ जानिये ॥ ६२ - 
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लग्नका नवाश ) य च 
मेषसिहषयरुगने नवांशा मेषतःस्छताः। 
 वृषकन्याग्रगे मग्ने मकरान्नवमांशकाः ॥ ६२७ ॥ 
 कृकालिमीनङम्नेषु नवांशाः ककतः स्ताः । 
नुयुग्मतोलिङ्कम्भषु तोरितः स्युनंवांशकाः ॥ ६२८॥ 
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नलावमान -्---------------न-----------------------=-==--- -चच==्-------- -- मकाा 
| भ्तरीक्नखमेतः। १६३ 

रीका-मेष सिट तथः धन इन लग्नो का नाश का क्रम मेष से जानिये ओर 

} इष कन्या तथा मक्र इनका सकर खे क्रम श्रौर मिथुन ठला ङ्भ इनके ठुला से 

| ्ओोर ककं चध्चिक्र तथा मीन इन लग्नो का नवांश ककं राशि से, जानना चादिषः 


स्यं, भंगल श्मोर शनि का नवांश अश्च होवा ह ॥६२७--६२८॥ ध 
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क का यः | जाः 
(| = य, ¶ भामको भे 





॥ 
| | | 
॥ च = 
५ "= "द "टट "2". 2 "टट ट 2 "र "ट € ट ~ 2 <~ 
दादशशाश-क्थन । 


रुग्नस्य दादशांशास्तु स्वरशेखे कीत्तिताः ॥ ६२६ ॥ 
दीका- लग्न के श्रंश ३० तिन के भाग १२ दादशांश कदलाते है तिनो का क्रम 
| चलते लग्न से जहां तक लग्न के श्रंश हां उस स्थान से दश्दशांश पति जानिए, 
| उख मे मंगल शनि ओर रवि इनके श्ंश अशम होते है ॥ ६२६ ॥ 
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विषमविंशाश। “र 
ऊुजारिंग॒रुषिच्चार्चिशांशपतयः कमात्‌ । ड 


पञ्चपञ्चाष्टशेज्ञषु भागानां विषमे गदे ॥ ६३०॥ ` 


 सीका-विषम लग्नमें पंचमांश लग्न पय॑न्त होतो भोम के |अमेमिखितुच ङ्‌ 


मागे ५ अंश शनि के ५ श्रंश गख के ८ अंश उसके आगेऽ श्र॑श 
 “ | बुधके रौर ५ अश श्यकरके इस कम से विषम लग्नमं नैशा 
„ “ | पति जानो इन मं मंगल .शनि अशभ जानिये ॥ ६३० ॥ 









गवव न रन्य-०-------- क 4 


पाषारलीकासमेवः। १६५ 
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शुक्रन्ज्याकेभुपुत्राल्चशंशपतयः समे | ५२ ममी 


| | 
वाग्टयु पञ्चाना भागानां कथिता बुधः॥६३१॥ < |च खय य 





=-= न त ॥ जाः भा (|= क कः = = 
रे मी कमी जि [| = ज चः । वाः 


शनि, तिसके श्रागे ५ अंश मङ्गल ये समलग्नतें विशश जानिये, | ४ | श श | शश श.श 


तिसमे मङ्गल शनि अश्म दहे । ८।अ।मं।म।मं।मं | मं 


षंड.वग जानन्‌ के] क्रम । 


रीका-कोति क शकल & मद्भक्लवार लग्न मकर अंश १४ घटिका ११ पल-५१ स्वाम 
शनि गरदेश ये षड वग तिनमे शनि अश्न शेष ५ वग शुभ ज।निये ॥ ६३१ ॥ 


ए सनदन्दमनमन्दननदरना ९.६ कनननछ) दन्दरकनननणनगकनन्रनीि कन न्रन्‌ि 
१ गृदेश | होस द्रेष्काण | नवम्रांश दादशशाश जश्णाश ड 


--------1- हः ~ ---- 


भ ५ ४ 
£ शनि | चन्द्र | शुक | शुक्र | वुध | गुख 
% पण ४ 


# ,: 


उक्तश । ० 

घे षष्टघे। षे तरिहगिना दन्ढःद्विगोऽकागनयः । 
कीटिऽ्ध्येगनवादरयोऽफभवनेशङ्गाश्वालियां =पकंषट्‌ ॥६३२॥ | 
जञकेऽकरदरिखगा अरोगवगषट्‌ चाप तिषद्रगोदरयो 
नक्रेऽशारूयरुणा क क्षपो भीनेऽद्विगोषट्‌ शुभाः॥९३३॥ | 


ग < ~ "~ 
भराउमेचृ.मक सिक तु. च घ म. ङ" मी 


ज कि (वाको ॥ आ का = = क 


५२।२ | & ॥ 3 
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षड्वर्गं पञ्चवर्गं वा चतुगमथापि वा । ध 
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सखका-देखथवा कवा ७ चगेलग्नके हो तो लग्न वलि्टद्यो श्रौर किसीङेमतसे 
¢ ~+ [ > । 


२ वग अशुभ होते हे ओर दो पको तो लग्न वजंनीय है ॥ ६२४ ॥ 
लग्नांश फ़ल | 


रर्नं चतुर्दशा भागा वृषस्य मकरस्य च । 
न्यक्रकटमानानामष्टम दादशअखन्‌ः ॥ ६३५ ॥ 


खोका--चष मकरः इनके १४ शच्रंश, कन्या ककं मीन के = अंश न्नर वृधि के | ` 
१२ अंशवे शुभ फल देते है ॥ ६३५ ॥ 


कुम्भस्याशे च षटूर्विंशे चतुविशे च तोकिनः। ` 
युक्कायंकयोलेग्नं शभ सम्तदशांशकरे ॥ ६३६ ॥ 


ख ऋ- ऊस्म क रदे अश, उठला के २४. मिथन के७ ओर धनु के ९० अ्र॑श | ` 
म हें इस प्रकारः सरे जानिये ॥ ६३६ ॥ | 


पक वरातिम भाग यपषस्याब्यार्दश इरः | 
संपणफरूदं चादों मध्ये मध्यफङप्रद्‌ ॥ ६३६ ॥ | 
खीका-मेष के २१९ अंश, खद के १८, ठेते लग्नो के आदि मे, संपशं श्नौर।. 
मध्यम फल अंश अनुसार जानिए ॥ ६२७ ॥ ~ 18 











लग्नवगात्तम-सच्तण । 
१ अन्ते तुच्छफकं लग्नं यदि वर्गोत्तम न चेत्‌ । 
~ ग्नस्य स्वनबांशो यः स बगोत्तम उच्यते ॥ ६३७॥ 


, टखीका-लग्न के अन्त भागम वर्गोत्तम नहोतो लग्न अनिषएटफल देता है श्रोर | 
लग्न अपने नवाशमं ददो तो दवर्गात्तम कहिए ॥ ६२३८ ॥ ह 
गोधृल-लगन का कथन | 


 ओंधूत पदजादिके शुभकरं पञ्चाङ्शुद्धा खे 

 र्धौस्तत्‌ पशपूर्वतोऽधैवरिकं तत्रन्दुम्ागिरम्‌ । 
सोग्राङ्ं डजमष्टमं यरुयमाहःपातमककरमं ` 
ज्यादिरञ्चतेति संकट इदं सयोषनाये क्वचित्‌ ॥ £ ~ १॥ | ` 
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भ्रवाखीकासमेतः 1 . १६७ 

&. 1 णिग - नर ~~" “द > ^ ^ "> “य शद श्ट 

. ` टीका-श्द्रादिको को पञ्चाङ्ग-द् देख करके खूयंके अद्धास्तं सभय भथम पश्चात्‌ 

१ धटी गोधूललिका णभ गोध्रूल लग्ने षठ आर अष्टम स्थानो चन्द्रमा रोर पाप प्रह, 

मोम अष्टमस्थानी आर शुड शनि ये वार शओ्रोरसं कन्ति दिन इत्यादिक ड्टयोग वजित 

के शम ्रोर किसी के मतै विवाड्ादिक के अतिकाल वर अरर कन्यादो तो 
गोरज शभ होता हे ॥ ६३९ ॥ 








वधृपरवेश 


विवाहमारभ्य बधूप्रवेशो यु्मेऽथवा पोडेशवापतशन्तात्‌ । 
तदृष्वमध्ये युनि पञ्चमान्तादतः परस्तान्नियमोनचास्ति॥&४०॥ 
रोक (--विबाद से खम १६ दिवस पयय॑न्त वधूप्वेश का दे । पांच वपं पयन्त 
विषम मासादि कटे दै, आगे स्वेच्छा है ॥ ६४० ॥ | 
नीहरंशुशुरत्तरादितियस्बह्माजुराधाश्विनी- 
शाक्तो भाख्छखायुषिष्णुवस्णलाट प्रशस्ते तिथो। 
कुम्भाजालिगते खौ शुभकरे प्रप्तोदये भागेवे 
जीवज्ञास्फनितां दिने नववपूवेश्सप्वेशः शुभः ॥९४१॥ 
¦ रीका--घग, तीनों उन्तया पुनव पुष्य रोदिणी श्रेयघा अश्विनो ज्येष्टा इस्त 


| स्वाती रवण शततारका चित्रा ये नेक्तत्र ओर म्भ मेष चशिचिक इन शिया के सूयं 
| रर शुक्र का उदय श्रोर युर वध श॒क्र ये घार पेसेशम दिवसमे वधूमरवेश करावे॥६४१॥ 


नूतनपल्लवधारण का सुहत । 


| दस्तादिपण्रगपूषमदश्रमेषु विष्णुदधय बुधदिने गरुशुक्रवारे । 

खीणां शमं प्रथमपल्लषधारण॑स्यायाणिग्रहोक्तसमयेसलुपीतवखेः ६५२ 
` , टीका-दस्त से पांच अर खगशिरं पुनव अश्नी रवण घनि्ठा ये नच आर 
व घ गुख श॒क्र ये वार श्रौर जो विवाद-क्राल मे कथित हं पेसे दिवस में नूतन पीतव 


से खियो को भ्रथम पललवधारण कराव ॥ ६४२ ॥. . 
नाममा ० 
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शद८ ब्र हज्ज्योतिषसारः । 
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गंधव बिबाह-मुहर्स \ 


शृदरान्त्येषु पुनभवापरिणयः प्रोक्त विषादयक्तभेः 
नारोक्यं तिथिमासवेधभृगुजेन्यास्तादि तत्राकंभात्‌ । 
 क्ितरयरषुखतिधंनं रतिषती पुत्राश्तिदरभगं 
श्रीयनत्यमथो षतीशङृेतततरक्षऽव्ययः साभिनित्‌ ॥६४३॥ 


# 3 


टीका आदि ओर रजक आदिं ओर अन्य जाति जिनको सियो का पुन | 
विवाद दयो जाता द उनके सगारैः का सुहते विवाह नच्तन्न अवश्य देखे 1 मास तिथि वार | 
गुख शुक्र इनके उदय शस्त का कु दोष नदीं है ओर सयं नच्तन से दिन नक्तत्र गिने | 
करम से भरथम ३ मर्ण दवितीय ३ धन, ठतीय ३ मरण, चतुथंरमरण, पञ्चम ३ पुत्रपराति, | 
षष्ठ आओरदेमरणःसमप्तम ३ दुभगा, अष्टम ३ लदचमो, नवम ३ ओन्नत्य श्रोर सूय नकत्र से | 
अहारहवं चोथे ग्यारदवं पच्चीसवे । इन चारो न्तो मे सत्यु ओर शेष नततत्रः सब | 

शुभ ईै॥ ६७३ ॥ . 
दूसरे मत के अनुसार । 


ृनद्रादितिशिवाश्छेषा आग्नेयं वारुणं तथा । 
अश्विनीवयुदवत्यं पटकाले शुम स्पृतम्‌ ॥ ६४४ ॥ 


खीका-ज्ये्ठा पुनवसु आद्वां आश्लेषा कृत्तिका शततारका अविनी ये नक्त ` 
सगर अर्थात्‌ ` पनर्विवाहः धरेजा करने मं शम जानिए ॥ ६४४॥ 


दत्तक पुत्र लेनेका मुद्त्त । 





| इस्तादिपञ्चकाभिषग्ुपुष्यभेषु सूरयक्षमाजयुरेमागैववासेख । | 
।. | स्क्ताविवलिततिथावलि््मलगनेपिंदेओभवतिदत्तपखिहोऽपय्‌९४५ । 


| यीक(--दस्त चित्रा स्वाती विशाला अयुराघा अश्विनो धनिष्ठा पुष्य शरोर 
। | रविवार मंगलवार गुख्वार शुक्रवार ये उक्त है ओर चतुर्थीं नवभी चजुदशी ~ तिथि 
ध ५ १ । † ॥ ¶ ४ 

| शोर वुदिचक कम्म ये लग्न वजित ह चोर सिद चुषये लग्न शभ द ॥ ८४५॥ (€ 
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न क. । । 0 
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॥, 4 = 0 । ॥ > # श्ल 4 8; न वि । (* ~ क # ॥ र ^ >^ ^ 4 ध । ॐ ५ धि 9" 2, ८ 









दश जषारीकाखयेतः । 


| यर~कन्या गुणमेलापक _ चक्रम्‌ । = | 
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| | होडाचक्रके अनुसार वर कन्या मेलापक सारिणी एकत्र की हइ दी |. 
। | जाती है। देखने वाका वर कन्याके ओर नत्तत्र ओर चरणमात्र के 
जाननकी आवश्यकता हे । कन्याके नक्षत्र खडे ओर वके पड़ स्तम्भं 
मिलेगे। जब नक्ष ञ्चौर चरण दोनो भिलंतो देखिये कि-खड़ ओर 
पे स्तंभ किप केोष्टक पर जाकर मिङ्ते है । जप्त कोष्ठक में मिलें 
उम शु्णोकी संख्या दी हई दे । बसत उतने दी यण मिलते हे । 
गुणोषारी संख्याके नीये प्रायः कोई चोद संख्या वा चिह्न भी हे । 
उप्तका विवरण यो है । एक नाड़ी-दोषकी जगह(३)गणमहादोष 
की जगह ( ९) भक्ट महादोष,षडष्टक मेँ (६),नवपञ्चकमे (५) 
दिद्ादशमें ४) ओर योनिषैरमं ( २ ), जहां कन्याका नक्षत्र 
वरे नक्षत्रसे परे है वहा, शूस्य(०)रा हे । जहां थोडा दाष स्ना 
गया वहां णका) जर जहा अधिकं दोष सममा गया वहां घन 
का चिह्‌ (+दिया गया हे । जहां रणो की सख्या के नीचे केह 
अक वा चिह्न नहीं है वहां निर्दोष समञ्षना चादहिये। जपे वरका जन्म 

| शतभिषा नक्तत्रफे चतुथ चरणमें ओर कन्याका जन्म आद्रा क दक्र 
चरणे हुआ हो तो इन नक्षत्र के पड़े ओर खे स्तम्भ जहा मरते 
वहां उपर ९ ओर नीव १३५छिखा हे; जिससे यह समश्षना चा्ए |. 

३ श्यो केवर १ रगुण मिरुते ह आर गणमहादोष, नाडीदोष, 
ओर भकूटका नवपञ्चक मह्‌।दोष हैइसलिये सम्बन्ध अशुभ हे। यदि 
भङ्ट दोष न हो तोर ण्ण मिरने पर मध्यम चोर इसे अधिक 

| मिरे तो ्रष्ठ ह। परन्तु दुष्ट भङट मे २५ ण तके मध्यम 
आर इसके ऊपर भ्रष्ठ समक्षना चाहिए । शभ भक्ट में 
१६ णते कम होतो विवाहे छिए विचारं न करना चाहिये 


| क्योकि अशभ हे । 
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411 |  वास्वुप्रकरणम्‌ । 


मादि चनुक्रूल । 
्रामादर्डदखत दशा अूतग्रहस्य च । 
मासाधिष्यादिशुद्धि च वीदयाऽयव्ययभांशकास्‌॥ ६४६॥ | 
रीका-्रामादिक श्रोर भूतथ्रदयो के अक्ल देख कर मास व ॒न्तत्र शुद्धि 
श्नोर व्यय, लाभ व लग्न, अंश शुद्धि शभ देल लीजिये ॥ ६४६ ॥ 
अवल । 


शरुशृक्राकचन्द्रइ स्वज्ाङबकशारुच । 
खवकन्दुवर ठञ्व्वा गरहारम्मः प्रशस्यत ॥ ६४७ ॥ 


खीका-ग॒र, शक्र, लय, चन्द्र इनको श्रपने उच्चादिक स्थानो में बलयुक्तं देलकर | ` 
सयं, चन्द्र नौर गुद इनका बल पाकर शद का ्रारस्म फरना शुभ हे ॥ ६४७ ॥ 
वज्यं } 


विवादोक्तान्महादोषाहते जामिच्रशृद्धितः। 


र्करिङ्जाकेवाराश्व. चररग्नं चरांशकम्‌ ॥ ६४८॥ | 

टीका-जामिषर द्धि बचाकर विवाहके जो दोष कटे वे सब वजिंत दहं नर रिति | 

^| तिथि भोमवार, रविवार, चरलग्न शरोर लग्नो के अंश बजिंत ह ॥ ६५८ ॥ | 
` 1 त्यक्ता कजाकयोश्चाशं पृष्ठ चमर स्थितं विधुम्‌ । 

¢ बुधेज्यशशिगं चाके इयाद्‌ गेहं शभाप्तयें ॥ ६४१ ॥ 

, डीका-रवि श्रोर भोम के अंश ओर पी वा श्रागे स्थित चन्द्र वजिंत ह । मियुत, 

कन्या, घन ओर मीन इन राशियां का लयं गरदारम्भमं म ३ ॥ ६७६ ॥ 
 द्वरश॒द्धि। ` . 


दारशुद्धि निरय्यादो भूशुद्धि वृषचक्रतः । | 
निष्पञके स्थिरे खमनेः दधङ्गे वाऽकयमारमेत्‌ ॥ ६५०॥ 


ध रीक-भथम दारदः ओर चूषचक्र से नक्तत्रश॒द्धि देखकर पञ्चक रदित स्थिर षा 

अ. ~. ~ ४ व्णक 
नमे गृदका पारम्भ कीज्यि ॥ ६८० ॥ . _ ` :. 
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मआमश्मनुच्रूल । 


सखनायरशेथद्राशिदिशयऽङशदिङमितः। 
स रामः शभदः परोक्तस्छशुभः स्यात्ततोऽन्यथा ॥ &५१॥ ` 


टीका- अपनी {शि से २।८६१९।१० . जिख भ्राम की राशि दहो वद शभ छ्रोर 
श्रन्यथा श्रश्ुभ जानिये ॥ ६५१ ॥ 
ए ् स € 
कृभ सम्म व्योम ग्रहहानास्लष्ण ॥ 
९ शे च ख ख, क 
वुस्याटदादश रमा शषस्थान भवलछुखम्‌ || & ५२ ॥ 
रोका-एक राशि अथवा सत्तम दो ता शल्य, तीसरी अथवा छठ्वी दो तो गरक 
हानि, चोथी या अटवीं बारहवीं हो तो रोगकारक जानिये ओर शेष स्श्रान मदे॥६५२॥ 














वग जानने का क्रम। 


अकचटतपयशवग अष्टौ ते कमतः स्छताः। 
एकनपञ्वाशदणाः स्वरशाञ्चविशरदः ॥ ६५२ ॥ 
अवशं षोडश ज्ञयाः स्वशः कादष पञ्चद्ु । 
प्पञेइ वणौः स्युरयेशो त॒ चतस्रो ॥ ६५४ ॥ 
रीका अवर्गादि शवं पयन्त ४६-श्रत्ञर है, उनमें श्रवगं के स्वर १६, ओर कवगं 


से एव्म पर्यन्त पांच पांच उनके श्रत्ञर २५ ओर य शःइन दोनां वर्गा के अक्षर चार 
| चार होते दहै यद स्वरशाख्र के ज्ञाता कहते टे ॥ ६५४ ॥ 













वर्गो के स्वामी । 


` ताद्यमाजीरसिंदश्वसर्पीखुगजशृकराः । 
वगशाः कमतो ज्ञेयाः स्ववगोदञ्चमों सिुः॥ 











| श्वान ७, तवर्गका सपं ५, पवगं का मूषक ६, यवगं का गज ७, शएवगं का शकर ८, इस 
| कम से वगौ के स्वामी जानिये रौर जिस वगक। अ्तर अपने नामका दो उससे पवये" 
` | बग॑का स्वाप्री उखका शञु, चोथा भित्र ओर ठतीय उदासोन जानिये ॥ ६५५ ॥ 







रीका-अवगके स्वामी गरुड ९, कवग का माजार २ चवगंका सह ३, यवग का । 


६ १७ चहज्ज्यौतिषसारः } 
च पदो "दोन दो यो” मो "दो" दो दो> “दो द -4टो>> दो" "> "दो “> दो >> द “>> “> “> दो) >> “=> +> >> > <» ॐ 
काकिणी । 


स्ववं दविशुणं इतरा पखरगेण योजयेत्‌ । 
अष्टभिश्च दरेद्रागं योऽधिकः स ऋणी भेत्‌ ॥ ६५६॥ 


रीका--अपने नाम के वगं को द्विगुण करे, उसमें भरामादिक का वगं मिले शरोर | | 
आठ का भाग दे, पुनः भ्रामादिक, का वगं द्विणण कर उससे नाम का वगं मिलवे शरोर 


पूर्ववत्‌. श्राठ काभाग दे, इन देनेंमे से जिलके अङ्क शेष में श्चधिक वचे उसे 
न्यून शेष वाले को ऋणी जानिये ॥ ६५६ ॥ 


चन्द्रमा से सुख जानने का विचार । 
अः 6 ् ् 
वाह्मन्मन्रान्नगच्स्व. चन्दर यास्याचप्नन्‌म्‌ | 

फरियाद्यासवतस्तद्स्ाक्य स्याद्‌ गृहं शुभम्‌ ॥ &५७॥ | 
खीका-रुचिका से ७ नक्षत का चन्द्रमादे(ते शोका सुख दक्तिण कीश्नोर, | 
श्मचुराधा से ७ नत्तघां का चन्द्र दो तो ग्रहो का सुख उन्तरको, श्रौर मघा से,७ नक्रं | ` 

का चन्द्रमादो ते गरो का सुख पूवं की श्रोर, घनिष्ठासे ७ नच्चत्नो का चन्द्रमा हा ता 
ग्रहयो का पञ्िम की रोर सुख शुभ जानिये ॥ 2४७ ॥ ्‌ 

| सयादिसाधन । 


गृदेशकसमनिन गृरहस्याभ्यादि साधयेत्‌ । 
करश्चेन्नष्टमायादि साध्यर्मगुलितस्तथा ॥ ६५८ ॥ 
टीका--गरद स्वामी के ठस्तमान से शथवा अंगुली मान से इष्ट श्रायादि 
साधन करे ॥ ६२६ ॥ ५ 
| पिण्डिनयन ॥ ` 
एकोनितेशट्षहतादरिति्यो रूपानितेष्टयहतेन्दुनागः । 
युक्ता नैश्वापियुता विभक्ता भूपाश्वभिः शेषमितो हि पिगडः॥६५९॥ 
सीका-दण्ट नक्त मे १ न्यून कर १५२ सर गुणा करना । दष्ट आयम १ र कर | 
` ॥ ८९ से णा करना । दोनों के जाड कर १७ ओर जाड़ना, यागफल मे २१६ का माग | 
^ [ देना, जे शेष रै वहां पिंड देएवाहै । लम्बाई शोर चोड़ाई के गण मे भी २९६ का माग | 
. नेसे शेष पिरड दाता हे ॥ ६५६ ॥ म त 
ˆ“ ॥ उदादरण-जेसे मूल नत्तज श्रौर खि ्राय देता पिडक्यादागा १ 
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२६१५ ~२१६ यहां रेष १०७ पिरड इश्या । 


तलमन्ययादिस्राधन । 


(५९ 





नष 5 


` १७६ 


पिण्डे नर्वाकाँगगजाग्निनागानागान्िनमेयणिता क्रमेण । 
विभाजिते नागनगांकुयैनागक्षतिष्यक्षखभाजमिश्च ॥६९०॥ 


खीका-पिर्ड का € जगह श्खकर रमसे &।६।६। ८।३।८।८।४।८ इनं 
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श्रको से गणा कर करमर से 1 ७। ६। १२1 ८। २७। ६५।२३। १२० से भाग देना । 
जो शेष वचे सा कम से श्राय, वार, अंश, दव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि, येग ओर अयु .| 





हेता है ॥ ६६७ ॥ 
उदाहरण- जसे पिर्ड १०७ दै वा- 
१०७ १०७ १०७ १०७ १०७ १०७ 
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___ ~ 9 __ ६२ से | २२ | ~ श 
१६. २६ १२ . द्‌ १ ऋण | ४६ 
द. 2 १ 2७ _ 
शेष रेश्माय ५२ ३ शशं ७ दन्य १६ 
४९ _ नत्तत्र 
छवार 
१०७ १०७ १०७ । 
5 91४ 
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१०द्‌ ` १५८ ` १६ श्राय 
१०५ १३५ र, 
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जिनमे आयु अधिक हो ओर द्रन्य ऋण से अधिका तो शृ शमद्वाता हे। 
जादा द मादेक कमकत ह 
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त्तत्र फल । 
विस्तारखणित देध्य गृह सत्रएङ भषेत्‌ । | 
तत्प्रथग्वसुभिभक्तं शषमायोष्वजदिः ॥ ६६१ ॥ । 


टीका--ध्वज श्रादि साधन का भकार-चोंडाङईलंकाई अथवा लंयाई, चोडाईकेा | . 
आपस मं गुणने से त्ते्रफल जानिये ओर उसी मे आट का भाग देने से जोशेष वचं | , 
उसे ध्वज शादि आय जानिये ॥ ६६९ ॥ ्‌ 

 प्याम के नाम । 


ध्वजो शृप्राऽथ सिहः खा सौरभेयः खरे गजः । 
ष्वाक्षश्नव क्रमेणतदायाषटकयुदीसिश्‌ ॥ ६६२ ॥ 


खोका--ध्वज १, धश २, सिह ३, श्वान ४, वेल ५, गर्दभ ६, हस्ती ७ श्रौर काक 








शै 
9 6 
+ न =, - क ऋतौ ~) च. 4 त न 


स कम से आया्टक जानिये ॥ ६६२ ॥ 4 
वणानुसार उक्त आय । 8 


बराह्मणस्य चजो ज्ञेयः सिंहो वे क्षत्रियस्य च । 
वृषभश्चैव वश्यस्य सर्वैषां तु गजः स्छतः ॥ ६६३ ॥ 
यका-बाह्यण को ध्वजा आय, स्त्री का सिह, वैश्य के वषभ ओर सवं वणो | 
के गजं माय कटे गये है ॥ ६६३ ॥ 
मतान्तर्‌ से आयो का फल । 
ष्वज कृताथा मरणं च धूम्र सिंहे जयश्चाथ शुनि प्रकोपः । 
इष च राज्य च घरं च दुःतं ष्वाक्ष खतिश्चव गज सुखं स्यात्‌॥९९५॥ 


| * रीका- ध्वज आयका फल कृतार्थ, धूर आय का मरण, सिह श्राय का जय, श्वान | 
स माय का केप, वष आय का राज्य, खर. श्राय का दुःखःध्यां्त्नाय का खत्यु ओर गज | 
शाय का खुख भराप्ति फल दाता हे ॥६६४॥ 8 
नप्तत्र के अनसार व्ययसाधन । = . ` | 
पूवद्वार्‌ बषः चयान्गज प्रागम्यमादटुमुखः । 
्षचरमण्टाहतं धिष्णयविभक्त स्याद्‌ ग्रहस्य भम्‌ । । 
मेटभक्ते व्ययः शेषमायादस्यो व्ययः शुभः ॥ ६६५॥ 


4६११ ५ १ ] ल 1 र टः | ॐ ४, [ ३ 
श. 40 
वि 8 ®. १ ५ ।  । दर ॥ 
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टीका-पूर्वाभिमुख गर्कः छषाय ओर गजाय श्रेयस्कर होतष्ै ओर पूवं दत्तिणा 
भिमुल गरदो का गजाय शरेष्ठ कटा ह । पूर्वं मे क्ते्रफल को आठसे यणा कर ओंर २७ 
कषा मागदे, जो शेष वयै सो धर के नच्च्जाने,उन नक्तो म ८ का आग दे, जो शेष रै 
सो उस गृह का व्यय हात! डे जोर आय की श्रपेच्चा व्यय अट्प हो तो म दै ॥६६५॥ 


गरहा की २रि। 
अश्वन्यादित्रथो भेषो मघादिव्ितयो हरिः । 
मूकादिवितयो धन्वी मदर्य शषराशिषु ॥ & ६ £ ॥ 


रीका-गरदोके अविनी भरणी योर तिका इन नच्च जाकी राशि मेषर.रादणाो आर 
मृगशिरा की चष २, आद्र, घुनर्वसुकी मिथुन ३, पुष्य, अ(श्लेषाकी कक ४, ओर मघा 
पूवे रोर उत्तरा को द्वह ५, इस्त श्रर चित्रा की कन्या ६, स्वातो शरोर विशाखाकी 
तुलां ७, श्नोर श्रवुराधा ज्येष्ठा की वृषिविक = मूल पूर्वाष।ढ। ओर उत्तराषाढ्क्धी घन | 
&» श्रवण ओर धनिष्ठा की मकर १०, ओंर शतभिषा पूवांभाद्रपदा कों कम्भ १९१, 
उत्तराभाद्रपदा तथा रेवती की ओर मीन १२, इस कमस राशि जानिये ॥ ६६६ ॥ 
गृह्यं के नाम लने का भकार ! ` 


गृहस्य पूरषैतो दिल करमाकद्यन्धिदन्तिनः। 


संस्थाप्याऽछिन्दजानङन्‌ सेकास्तान्‌ षोडश गृहाः ॥६९७॥ 
योका- ग्रो के पूर्वदिशाके रमसे अंक स्थापित करे, वे पेसे-पूवेक्रो १, दक्तिणकोर, 
परिचिम.को ७, ओर उत्तर फो ८ पेसे चारों दिशा के अङ्क मे साल.की संख्या अधिक 
करके मिलावे, जो शंक दो वदी गृह का नाप्र जानिये ॥ ६६७ ॥ 


गृहं के नाम । 


वं धान्यं जयं नन्दं खः कान्तं मनोरमम्‌ । ्‌ 
सुमुखं दथखं कूरं खिदं धनदं क्षयम्‌ ॥६६८ ॥ 
आक्रन्दं विपु ज्ञेयं विजयं चेति षोडश । ` 
गरं ध्रवादिकं ज्ञयं नामवस्यफलप्रदम्‌ ॥ ६९६९ ॥ 
खीका-्नोर इन शदो के ध व, धान्य श्रोर जय इत्यादिक सोहल नाम ड इनका 
श॒माशभम फल नामाचुसार जानिये ॥ दद८-द६६ ॥ | | 








भयो इनदर करय नय ताक नणय अ द 7 ~ न ~ 2 
७ च, 
१८२ वहज्ज्यांतिषसारः । 
">" “टो ~>" ~> > “> “> "<> "ला <-> ~ ~ल < (> शस “<> “>> ~>» ~> "द "> ~ "> ©> ">" “>> “दो, च> > 


रंश लाने का प्रकार । 
ठ्ययन सयत क्षत्र ग्रहनापाक्षयान्वतं । 
च्रामभच्छश्कस्तषा डतायथशा बच शाभनः ॥ ६७० ॥ 


खीका-पोद्े काजो व्यय हो उसे त्ते्रफल मे मिलावे ओर गृहो केनाम ङ्के. 
त्तर संयुक्त करके तीन का भाग दे, शेष यदि.दो दचे तो श्रशुम ओर एक अथवा 
पुणं भाग लग जाने से शुभ फल डोता है ॥ ६६६ ॥ 
ग्य का भगे । 
५ = © ©, ~~ 9 (3 
नवभाग गह्‌ इग्रलपर्चमाग ठु द्म | 
नि 9 9 6 % ० स क, 
विभाग बाततः ऊवाच्खष्‌ &(२ प्रुङृलपृर्थृत्‌ 1 .&७१॥ 
रीका-गरदत्तेत्र के नव भाग कर उसमें से पांच भाग दक्तिण को, तीन भाग उच्तर 
को ओर एक भाग मध्यमं रखे, ओर उसमे से दार कट्पना कर ॥ 2७० ॥ 
दक्तिण भाग जानने का प्रकार । | 
क 9 छट ॐ, = ख रि ५ न, प, क । 
दक्षि्णागः स वे प्रोक्तो मन्दिरन्निस्छते सति ॥ ६७२॥ | 
खो--घरः से बहार निकलने के समय दिने तरफ़ जो भाग हा वह दक्तिण भाग | ` 
तथा वाम तरफ भागा वह वाम दोता हे ॥ ६७१ ॥ 4 
गृहा के द्वार । 


दारस्योपस्यिद्दयारं दारस्यान्यस्च संयुखम्‌ । 
ग्ययदं तु यदा तञ्च न कतग्यं शमेष्युभिः ॥ ६७३॥ 


यीका- दवार के ऊपर का दार रोर आ्रामने खामने के दार व्ययदायक देते है। | ¦ 
शभाभिलाषो पुरुषो के एेसे दार बजने चादिये ॥ ६७२ ॥ । 
गह के स्थानों कौ योजन। का पभ्रक।र | 


स्नानागारं दिशे प्राच्यामाग्नेय्यां पाचनाख्यम्‌ । 

याम्यायां शयनागारं नैऋत्यां शसखमन्दिरम्‌ ॥ &७४॥ 
प्रतीच्यां भोजनागारं बायन्यां पशमान्दरम्‌ । 
भार्डकोशं चोत्तरस्यामीशान्यां देवमन्दिरम ॥ ६५५॥ | । 
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कि कग "कक = ज्य = = ~ 4 ज माया का नका 
स्ाषाटरीकासमेतः । 


> ©> ©> > ~< > "<© “>> "रट ~> > “८2 >> ~> <2> >, <>” ©> > ©> „>> => -रो>> ~> <> “रो -८2> -चठो>> दो 
(4 [्‌ £ ॐ ~ क १ 
टाका-पूव म॑ स्नान का घर १,शअग्निकोण मे रसो का स्थान २, दक्षिण मं सोने 
(> भ क क 
का स्थान ३, ने स्य सें शख्यालय ४७, पिचिम मँ भोजन का स्थान ५, वायव्य में पञ्च- 
मन्द्र ६, उत्तर भ भंडारकोश्च ७, ईशान्य में देवमन्दिर ८, इस भकार ॐ स्थानों को 
योजना करावे ॥ ६७३ ॥ 








रटपदोष । 


अल्यदोषं गुणश्रष्ठं दोषाय न भवेद्गृहम्‌ । 
आयम्ययां प्रयत्नेन षिरुद्धं भ च वजयेत्‌ ॥ ६७५ ॥ 


टाका-जिस गृह म॑ दोष तो अद्य द्यं परन्तु वह वहत गुणां करके श्रठद्योतो 
दोप नदीं होता ओर आय व्यय थवा नन्ज्न विशदो तो यत्न करके वजित कर॥६७५॥ 


गर शरम्भचक्र | 
आरम्भ वृषभं चक्रं स्तम्भे त्यं त॒ कूर्मकम्‌ । 
प्रवेशे कर्शं चक्र वास्त॒च््र वुधैः. श॒भम्‌॥ & ७५ ॥ 
रीका-गरह्यरम्भ मे चरषभचक्र, स्तम्भस्थापनमे करूमगचक्र श्र श्रहप्रवेशमं कलशचक्र 
देख लीजिये ॥ ६७५ ॥ 





गरहारम्भ के मस । 


पोषफालन्वेशाखभाद्रश्रावणकातिकाः । 


मासाः स्युगृहानमणि पुत्रारग्यधनप्रदाः । | ६.७८ ॥ 
खीका-पौष २, फागुन २, वैशाख ३, भाद्रपद ४, श्रावण «८ श्रौर कार्तिक ६, इन 
महीनों मे गृ्ारम्भ, शिलान्यास शमर स्तम्भप्रतिष्ठा म जानिए । पुत्र का लाम 
आरोग्यतां रायु की बृद्धि ओर घन की भ्राप्ति हागी ॥ ६७८ ॥ 
गगृहारंमं के भासों का फल। 


शोको धान्यं पञ्चतातिः पशतं स्वाप्तनःसखं सगरं म्रत्यनाशम्‌ । 


सच्छ्प्रापत वहि ति च कच्मा दुयुर्चतरावा गृह्यरस्मकडखे ६९ ६॥ 
टीका-चे्रमासमें शोकथ्राप्ति १, पेशाख मे धान्यभ्राप्ति, ज्येष्ठ मं मत्यु ३, आषाद््‌ 
मं पशदोनता, ४ श्रावण मेँ द्रव्यप्राप्ति « भाद्रपद मं दरिद्रता 2, आश्विन मं कलह ७, 
कातिक मे शर्या का नाश ८, मागंशीषं मे. धनाप्ति & पोष मे लचमी १०, माघ सें 
श्मग्नि भय १९, श्चोर फाटगन में लचमी १२, शख प्रकार शमाणुभ फल जानिए ॥६७६॥ 
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| नत्त लवमीदायक, दुसरा भाग ४ उद्वाखद्एयक' तुतीय माग स्थिरता कारक, चतुथे | 
। [भाग २ लदमी, पञ्चम भाग दरिद्रता, षष्ठ भाग ४ घनदायक, सप्तम भाग २ नकप || 
| दानिकारक, ष्टम ३ नत्तत्र सत्यु ।*इसे करम से जिस दिनि का नत्र शुभफलदायक | 
र हा.उसी मेँ गृ्टारम्भकरवे ॥ ६८ ॥ =. | 





र८्छे . ` | अदज्ज्योतिषसारः। . .. | 


ष 
“दो > “दो ^" “दो > ' “> ~ >> "दो द” “दो» “टो > दोन दो > >>» दो >» वट” ट» द» > ©>» < द > श 


दिशानुसार ग्रहां का मुख करना ! 
ककन #€।रङभ्भगतऽक पूवपार्चमयखानं ग्रहाणि | | 
ताङकमष्डषद्रचकषात दाच्षणात्तरयुखानं वदान्त ॥ &८०॥ 


टीको--कक, मकर, सिह शोर कुम्भ इन राशियो का सयं दो तो घरका दार पूव | 
अथवा पञश्चिमको कर आरः तुलः, रोर मेष चिक इन राशियों का सूयं द्यो ता गरदा 
द्वार दत्िण अथवा उष्तर के करे । दस भकार रत्नमाला अन्थ मे कहां हे ॥ ६० ॥ 
गरहरम्भ कं नत्त॒त्र | 
त्रयुत्तराखगराहस्या पुष्यमत्रकरयं । 
धानेष्ादरतये पाष्ण गरहारम्भः प्रशस्यत ॥ &८१॥ 
कि भ (4 सर्वे 
आदित्यभामवज्य तु स्व वाराः शुभावहाः । 
चन्द्रादित्यवरं रष्ध्वा रुग्ने शभान्निरीक्षिति ॥&८२॥ ` 
स्तम्भोच्छयस्त कत्तग्योद्यन्यन्च पखजयेत्‌ । 
प्रासादेष्वेवमेव स्यात्स्ूपवाधीष चव हि ॥ ६८३ ॥ | 
टीका-तीनों उत्तरा, मग, रोदिणी, पुष्य, अनुराघा, हस्त, चित्रा, स्वाती, धनिष्ठा, | ` 
शतभिषा ओर रेवती ये नक्त शम है श्रोर रवि श्रोर भोमवार छोडकर गोष वार म | . 
ओर स्थिर लग्न मेँ भग्र की दष्ट देखे तव €तस्भारोपण करावे, अन्य कमो को | 
उक्त नदीं है । देवालय क्रूप तडाग वापी इन छत्यो के म जानिए ॥ ६८१--६८३॥ || 
वृषचुक्र । 


तरिवेदान्धित्रिवेदाव्पिदित्रिभे्वकतः शशी । 
छर्याल्लद्मीं सम॒दासं स्थेय रुद्मीं दद्धिताम्‌ ॥६८४॥ 
धन हानिः कमान्खत्युमारम्भे व्रषचक्रकप््‌ । 


रीका-सयं-नक्त ज से दिवस~-नक्त्न तक जितने नच्तत्र दां उनमं प्रथम भगरे। . 
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@ .. अय गासपिविशसाणणाव पाश्चप्रचशसारणायम्‌ । 
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 ॥ शष मिशन कक इन मे शेष सुख आग्नेय के तिनमं गेऋ व्यक्राणमं खात करावे 
| शरदधारम्म के लिये हे ॥ ६८७ ॥ | य 
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 कोणको जानाते अग्निकेएण मे खात करावे। वृक्षक धन 


| 


कृहज्ज्योतिषखारः | 


शिरखान्यास् ¦ 
दक्षिणपूर्वे काण इता पूजां शिखा न्यतेत्‌ 
प्रथाम्‌ । शषाः प्रदक्षिणिन स्तम्भाश्ैषरं प्रतिः 
ष्टाप्याः ॥ & ८ ॥ | 
रटीका-पूजन करिके आग््येय कोण से थम शिला-स्थाः 


पन करे । रोष शिला भदत्तिण स्थापित करावे दसी भकार 
स्तष्भस्थापन भी करे ॥ ६८५ ॥ 


शिलान्यास नन्तुत्र | 
शिङखन्यापसतः प्रङत्तव्यो 





गृहाणां श्ण 


| श्रगे। पोषणे हस्ते च रेदिणये पुष्याखिनयु- | ` 















तृप{त्रयं ॥ 8८६ ॥ 

टीका-्रवण श्टगशिर रेवती हस्त रोहिणी पुष्य अश्विनी | 

तीनो उत्तरया इनमे शिल्लान्याख कच व्य है ॥ ६८६ ॥ ` | 
शेष का ख । 


कन्यासिंहे तुरायां अुजणपतियुषं शप 
कोणेऽग्निखातं वायव्ये स्पात्तदाप्यं तङिधनः | 
मकरं इशखातं वदान्त । ऊम्भ मन च प। 
नि तिदिशे सुखं खातवायव्यक्ोणे चामेये |. 
तन्मुखं वै दृषमिथुनगत ककंटे रक्च खातम्‌॥६९७॥ || 


खीका-कन्या तुला स्वि लग्नां म शेष का सुख दशान |. 


सकर इन लग्नो मे शेष का सुख वायव्य काण को जानो ते |. 
ईशान केाणमे खात करावे । कम्भ मीन मेष श्न लग्नो म॑ शेष | 
का सुख ने त के तिन मं वायव्य काण मं खात क वे। | | 


(- ७०, ष 
मोन कामे कदन णो दद द्द कज पिककार क्धनाण्याः 9१ ॐ < "दः ग मज क 


भाकाखोकासमेतः। १८७ 


टदणएयोग | 
प्रन्याघातशाश्च उयतीपातश्वं गण्डकः | 
विष्डुम्मपारघां वञ्या वासां पङ्गकमस्करयः॥ & ८८ ॥ 


रीका-वज्न व्याघात श्ल व्यतीपात गरड विष्कुम्भ परिघ ओर भौम रविवार ये 
वजित ह ॥ ६८८ ॥ 








कूमंचक्र | . 
तिथिस्तु पञ्चगुणिता इृत्तिकाचक्षपतयुता । 
तथा दादशसिश्रा च नवभागेन भाजता ॥ & ८९ ॥ 
फल । 

जठ वेदा मुनिश्वन्द्रः स्थले पञ्च दयं वपुः । 

तिषटूकनष चाकाशे त्रिविधं इूमलक्षणम्‌ ॥ ६९० ॥ 

जले कामस्तथा प्रोक्तः स्थले हानिस्तथव च । | 

आकाशे परणं प्रोक्तमिदं कमस्य चक्रकम्‌ ॥ ६९१ ॥ 
टाका-ग्रदारम्म की तिथियों का पचसे यणा करे ओर छत्तिका नच्त्र खे 
| लेकर दिवस नत्तत्न तक की नन्लत्र संख्या को उस्र गुणनफल मं परिलावं फिर १२ आर 
उसी मे मिललावे नव क!( भागदेजो ४।७।1 १ गेषर्देतो कूम जलस्थान मं जानिष 


तिसका फल लाभ ओर ५।२।८ वचे तो क्रमं स्थल जानिए तिसक( फल हानि श्रोर 
३।६1 ६ वचे तो क्रमं आकाश मे जानिए तिसका फल मरण ये तीनां भकार का 


करम कष्टा हे ॥ ६८६-६६१ ॥ 
| स्तम्भचक्र | 
© ® क 


सूयाधष्टतमदय प्रथमता मर्य तवा [वसति 


। स्तम्भग्रे रससंख्या युनिवरेरुक्तं स॒हत्तं शुभम्‌ । 
फलम्‌ । 


स्तम्भामरे मरणं भवेद्गृहपतभूरे धन थक्तेयो 
मध्ये चैव त॒ स्वसोख्यमतुर प्राप्नोति कत्तौ सदा ॥६९२॥ 


नो व रट दकः ` 
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श्य चृदज्ज्योतिषसारः । 
">" “दो >> “>> ~> “>> ~ ~> ©>» >> ~> ~>» “< ~> ^> "द “>> “> > (स ^ ~र <> <> “>> “>> “> "> “द 
रीका- सद्यं नच्चज से दिवस नत्त पर्यन्त स्तम्भ चकर देखने का करम-अभथम दोर 
नक्तत्र स्तम्भ मृल तिखका फल घनक्तय रोर द्वितीय २० नन्तत्न स्तस्भ का मध्य तिक 
का फल लदमो ओर कोतिभ्र पि ओर ठतोय ६ न्तत स्तम्म का अध्रभाग त्तिसक्गा फल 
सत्यु जानि पेते शम फल देख के स्तम्भारोपण करावे ॥ ६६२ ॥ 


9 । 


देहली का सुदहर्त | 


भूरे ममे ¢) चिक्रष्षं गृहपतिषरणं पञ्चगभे सुखं स्याः |. 

न्मभ्य देयटकत्तं धनु तद्ुखदं पुच्छदेशेष्टटानिः । 

पश्च(देयं त्रिकछक्षं गृहपतिषखदं भाग्यपुत्राथेदेयं ्‌ 
` सुयक्षाचन्द्रकक्षं प्रतिदिनगणययोगचक्रं षिङोक्य ॥६१३॥ 
रीका- खयं नत्तत्र से दिवस नत्तत्र तकत की न्त्र खंव्या श्रो फल पेते क्रम 


से जाने । भ्रथम तीन नच्च्र मृत मे तिसमें स्तम्भारोपण करे तो म्त्यु, दवितीय ५नच्त्र | ` 
गभं मं फल खल तीसरे ८ नत्त मध्य मे फल धन खत खख, चतुथं ८ नत्तत्र पुच्छ 


भागम फल मित्रहानि, ` प्चम३ अग्र भागम फलभोग पुजलाभ रेस भ फल ३।६६३॥ 
.-क 
| | 
दरा द्वा कोणेषु ददयाड शाखाया च चतुश्चतुः ॥ ६१४॥ ||. 
 अधश्चत्वारि देयानि मध्ये अणि प्रदापयेत्‌। ` | 
ऊष्वं तु कभते राज्ययदासं कोएकेषु च ॥६९५॥ . | 1 
शालायां कभत. लदमीं म्ये राज्यप्रदं तथा । | 
अधभस्य मरणं ब्राक्तं दारक प्रकीतितम्‌ ॥६९६॥ . । 
` रीका- सूर्य-नच्त्च से दिवख न्त्र पयन्त लिखने का क्म--तिखमे प्रथम ४. 
नक्तत्न ऊध्वं तिनका फल राज्य ध्रासि, दार कोश चार तिने भरतिकोणमे २ नक्षत्रतिनकरा | ` 


फल उद्वासन बीच दों तिन मे नत्त चारि तिनका फल लचमी ओर नीचे न्त्र ४ 
` तिनका फल राज्य मध्य जं नस्तत्र तिनका फल मर्ण यद जानिप ॥ ६६४-६९६॥ ` | | 


4 4 ० । ›, कः ॥.ै व व 


1 







द्[रचक्र । 


अरकाचतारि ऋत्ताणि उवे चेव प्रदापयेत्‌ । 


॥ 
का. र 
र» ४ क 
कै न व 


क 
ष । (रै ५ "क छ ४ ख्‌ + प ॥ 
५, च $ ॥ 
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श्ाबारीक्ासमेतः १८६ 


शान्ति का अनगिचक्र | 
च्ल (ॐ = € = क न (५ 
सफ ताथवसुता इृताप्ता शष यणत्र अवि वाहनः । 
सांख्याय रमे शशियुग्मशषे प्राणाथनाशो दिवि भूतरे च॥ ६ 8७॥ 
टीका--जिस तिथि को शान्ति साहुति करनी टो तिस मे एक भिलावे ओंर जो 
वार दो सो श्रङ्क मिलावे £ का भाग दे रोष रहे तिसका फल, तीन अथवा शल्य वचं 
तो श्रग्नि स॒रयुलोक मे जानिष्ट तिखका फल छख भाप्ति ओर उसभ शान्ति करना 


=. ज न १ ~ ऋ , भ, 
भी म हे ओर एक शोष रहे तो स्वग मे श्रग्नि तिसका फल प्रणनाश अर दो बचे 
† ता पाताल म तिसका फल धन नाश्च जानिए ॥ ६६७ ॥ 


ग्रह के मुख म आहुति का विचार । 

तरणविद्धशुभाख्कस्वन्द्माुजघुरेज्यविधुन्वदकेतवः । 
रावेभतो दिनम गणयेच्कमालतिलगं त्रितयं त्रितयं -यत्‌॥६१८॥ 
| रीका--खयं नच से दिवस नक्त तक जितने नक्त दो तिनका इख क्रम से 

फल जानिए । प्रथम तीन नत्त सूयं के फल श्रथभ, द्वितीय भाग ३ बुघ के फल 
शुभ, ततीय भाग उन श॒क्र के फल शुभ, पिर शनि के फल अश्म, फिर 
चन्द्रके फिर ३ भौमके फिर शख के तिस पीछे ३ राइके फिर केतु 
के इस मे शम भ्र के शुभ पाप मरह के अश्म जानिए ॥ ६६८ ॥ 


गृहमरवेशका मुहतचव । . ` 


अथं प्रवेशं नवमान्दर्स्य यात्रानिडत्तावथ भूपतानाम्‌ । 
| साम्यायन पूवेदिने विधेयं वास्वचनं भूताच्च सम्यर्‌॥६९९॥ 


खोका- नवीन गृह के भरवेश के रोर साजा फे याचा निच्त होने के बाद दगंमं 
प्रवेश फे मुहुन्तः मे उत्तरायण खयं दो ओर भवेश के भथम दिवस में वास्वपूजा शरोर 


` "द ऋक 
च 


` ह = क 


| भूतबलि करके धवेश योग्य है ॥ ६६९ ॥ 
चिघ्रानुराधाश्रगपौष्णपुष्यस्वातीश्रषिष्टश्रवणं च मूलम्‌ । 
परष्वसूयक्ति तिनेष्वरिक्तातिथे प्रशस्तो भवन प्रवेशः ॥७००॥ 


रीका--चित्रा ्युराधः रेवती पुष्य स्वाती ` धनिष्ठा अवण सूल ये न्त्र भर 
| रवि भोम ये वार तथा स्कति तिथिकेा त्याग के गृह प्रवेश कीजिष ॥ ७०० ॥ 
नव व्ववसणव -4  पत--~ न्--- = 





| मरं यभधदद्योता म जानिये परन्तु चन्द्रमा लग्न तथा षष्ठ दादश अष्टम 9 न 


[नदो ॥ ७०७॥ 











१६० ञ्रदज्ज्योतिषसारः। 


> > ~" “> >> > >> “>> टो” “दो -<©ो> टो» खो टो दो” दो टो» “>> “>> ©>» “> ~> ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ |} ` 


कलश चक्र | 


प्रवेशः करुशेऽकक्षोत्पञ्चनागाष्टषट्‌ कमात्‌ । 
अशुभं च शुम ज्ेयमशुभं च शुं तथा ॥७०९॥ 
खीका- सूर्य नत्तज से दिवस न्त्र तक जा नत्त हा उस मे भरथम ५ नत्तत्र |. 


अशम चौर आठ नत्त शम, आगे ८ नक्त अशभ ओर शेष शुभ रेते कलशचक्र मे 
जानिष्ट » ७०१ ॥ 







वामांकं का लक्तण । 


रनध्पुत्राद्धनादायात्‌ पञ्चस्वके स्थिते क्रमात्‌ । 
पू्वाशादिय॒ुखं गह षिशेद्रामो भवेदतः ।७०२॥ 
रखीका-घर्मे भ्वेश करने के सम्य सूयं वामाकंटो तिखको जानने का क्रम 
प्रवेश लग्नां मे अशम स्थान मे पञ्चम स्थानीसखृयं दो श्रीरधर का द्ास्पवं तथा 
द्त्तिण की ओओर कादा तिसका स्थानयत्या ५ सरे पञ्चम ्थान पयन्त भ्रौर धरका 
मुख पश्चिम कोहो र स्थान से पञ्चम स्थान पयन्त ३ अथवा गृहं का मुख उत्तर 
केाद्ोतेा खय १९१ स्थान सरे ५ स्थानों तक शरावे ता भवेश्च म बामाकं हात है ॥७०२॥ | 


" 
॥ 
१ 


शुभाम अह यर लगन । 
नरिकोणकेन्दरगेः शुभेखिषषटराभस्थितंः । 
असद्ग्रहैः स्थिरोदये गृहं पिशेदबल विधो ॥७०३॥ 
रीका-लिद्वाण ओर केन्द्र स्थान में शमग्रद दा एेसी स्थिर लग्न देख के शरोर 


तीखरे छठे तथा लाभ स्थानम पापन्रह्डाता वली चन्द्रमा में गृहप्रवेश कला । 
शभ जानिष्ट ॥ ७०३ ॥ 


त्रिषडायगतः पपिरन्सतरेः शुभः । 
चन्दे रग्नेऽरिधरान्त्यवनिते स्याच्छुमं गृहम्‌ ॥ ७०४॥ 


सीका--२३। ६। १९१ स्थानम पापन्रह म ओर ६।८।१२ स्थानम वा इतर स्थान 
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भावारीकाक्तमेतः। १६ 


| अरशाम योगे के फल । 
धनकन्द्रविक्ोणस्थः क्षीणचन्द्रो न शोभनः । 
शत्रोनवांशगः सेटः खास्तप्तस्योऽपि नो शुभः ॥७०५॥ 
 रीका-लग्न विपे २।९।५७९०।५।६। स्थाना मे त्षीणचन्द्र स्थित दोतते अश्भदै 


शरोर स्वराशिक्रा शच नवां शक्त मेदोताभी थम त्तीण चन्द्र छष्ण पक्त की पञ्चमी 
से होता हे ॥ ७०५ ॥ 









आआयुव्य-प्रम।ण | 
कमन जोषः सुख शक्रो बुधः कृमेणयरे रविः। 
रविजः सहज सूनं शतायुः स्यात्तदा ग्रहम्‌ ॥ ७०६ ॥ ` 


रीका-लग्न मे चृहस्पति ४ शुक ४वुध १० सदृ ३ शनि णेसे लग्न में गृढारम्भ 
करने से उस गृहक १०० वषं को च्रायु निश्चय कर जानना ॥ ७०६ ॥ 
दुसरा प्रकार । 
भुगुखमने बुधा व्याम्न लर्भऽकः दन्द्रगा युरः। 
यस्यारम्णश्व तस्यायुवत्छरणां शतद्वयम्‌ ॥ ७०७ ॥ 
टीका-शक श्रोर बुघ १० दशमरस्थानी ११ रवि आर १।७।७ १० गुर पेसे जगन | ` 
म ग्यार.भ करावे ता २०० तरपं की रायु कदिये ॥ ७०७ ॥ ` 
अन्यच्च | 
जीवो बुधो भृय्व्योम्नि कामगौ भावुभूमिजो । 
प्रारभ्मे यस्य तस्यायुः समाशीतिः सह भिया ॥ ७०८ ॥ 
रीका-गुख वध शुक्र ये १० स्थानी ११ रषि भोम दा ते ल्मी गद की युत ८० | 
वषे की श्रायु जानना ॥ -. | 


| खोचवतिनि भगो विरुग्नगे देवमन्तिणि रसातलेऽथ वा । 


सोचगे रविस॒तेऽथ बाऽभयगे स्यास्स्थितिश्च घुचिरं सह भिया॥७०९॥ 
रीका-लग्न मे उच्च श॒क्र होके वेरा. दो गड ४ हो उच्च वा स्वत्ते्न शनि षो के ११ 
हा ता लदमी युक्त चिरकाल घर की चायु कदना ॥७०६॥ ` 


स्वक्षो हिमगौ लाम सुट कन्दसंस्थत । 


"ताति ककक 
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१६२ ।  वृहज्ज्योतिषसखारः। 
“<> द» >» ~ >» ~> ~ ~>» >» ~>» “टो टो» “दो दो दो “द दो वट "टे -द>» ~>» द > द >> न ब्द 
ॐ छ, [- (५ 9 र, 
धनधान्पद्ुतारग्वद्ुत धाय [चर्‌ भवत्‌ ॥ ७१०॥ 
टीका--ककं चन्द्रका १९ स्थान मे ओर यख केन्द्र मे ९।४।७।१० दा तो बह गृह | 
धनयुक्त शरोर खत आरोग्य सहित चिरकाल रहे ॥ ७;० ॥ ५ 


^" ` " ^. नन्कङ् २ 
इ सिं द. वि 


| 
दूसरे मत से प्रथ्वी शोधने का प्रकार । 
ङण्डाथपृश्वीपरिशोधहेतवे प्रष्टुयुलायः प्रथमं स्फुटी भवेत्‌ | 
वगौदिवणेःकिर ताश स्तं शल्यं यनीनहपयास्त्‌ मध्यमाः७११ | 
स्घरतेष्टदेवतां प्रष्टवैचनस्यायभक्तरय्‌ । 


` |. गृहा त॒ ततः शस्थाशत्यं सभ्यज्विचाय्येत्‌ ॥ ७१२ ॥ 


रीका-ङण्ड के निमित्त अथात्‌ चनन गढ के वनने के पथम भूमि शोधने का| 

` ` | भकार-पृच्छक इष्ट देवता के स्मरण करङ ब्राह्मण से पशन करे । उसके सुख से श्रादि | 
अन्तर जिस वगं का निकले उसके उच्तर श्र क च ट त पं यह वगं पूर्वादि श्रटदिशश्रा |. 
मं मध्य मागी ह पय वर्गा के अत्तर जटा हो इस स्थान में शुक्र शस्य है तिसा | 
प्रकार नोचे लिखा है तिससे उन 2 स्थानो का फल जानिये ॥ ७१९--9१२॥ | 


+न नादच्ेर-पल । 


€ 


पवं । 
सम 













प्रच्लायां यदि अः प्राच्यां नरशल्यं तदा भवेत्‌ । ` 
साधहस्तप्रमाणिन तच्च माचुषत्युशत्‌ ॥ ७१३ ॥ 
` अग्नेय । 
| आग्नेयां दिशि कः प्रशन खरशस्यं करये । „| 
| ` रजदण्डा मप्ेत्त्र भयं नैव निवत्ते ॥७१४॥ |. 
~^ दस्तिण | । ^ 8 "5 च 
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[| - # ` २५ भाकालोकासमेतः १ 


न° | 
नत्रत्यां दाशे टः प्रश्ने साधहस्तादधः स्थके | 
शुनोऽस्थि जायते तन बारानां जायते तिः ॥ ७१६ ॥ 
प१० | 
तः प्रश्ने पश्चिमायां तव॒ शिशोः शस्यं प्रजायते । 
 साद्धहस्त गृहस्वामी न तिष्टति सदा गृह ॥ ७ ९५ ॥ 
वाय० । ४ 
वायव्यां दिशि पः प्रश्ने व॒षाङ्ारश्चतष्फरः । 
कुवन्ति मित्रनाशं च दुभ्खप्नदशनं षदा ॥ ७१८॥ 
उचर्‌ । 
उदीच्यां दिशि यः प्रशने विप्रशस्यं करादधः । 
तच्छीघ्रं निधनलाय डवेर्टशस्य च ॥ ७१९ ॥ 
, ई० | 
ईशान्यां यदि शः प्रश्ने गोशव्यं साद्धहस्ततः । 
तद्गोधनस्य नाशाय जापते गृहमेधिनः ॥ ७२० ॥ 
मध्यमाग । ` | 
हपया मभ्यकेोषटे च वक्षोमात्रं भवेदधः । 


नृकपारुमथो मस्म खाहं तद्कखनाशङत्‌ ॥ ५७२९१ ॥ 

टीका पृषच्छक के मुख से श्रादि अत्र (अ) पवगं का निकले ते पूरका उद्‌ हाथ 
गदरा खोदे ता मयुष्य की हडडी निकले वह खच्युकारक जानिए १। [क] निकले ता 
२ हाथ के गदराव मे गदे कीं स्थी निकले उससे राजदरड का भय कभी निदत्त न, 
ह २ [च] अच्तर का उच्चारण हा ता दच्तिण की आर कटि बरावर खोदने से नर कीं 
अस्थि निकले तिखका फल चिरकालके रेगसे मरण ३। [र] का उचारण ता नेत 

 स्य-दिशा मे डेढ दाथ गरा सोदने से कुन्त कों अस्थि निकले इसका फल वालक न 
‹ एकर ते प म्र दिशामं उद्‌ दाथ गदशवमें बालककी अस्थि |` 
_निलके तिखकता फल दका स्वामी सदा च प न रे ५ [प] देए ते बायन्य विशा मे _ का स्वामी सद घर मे न रदे ५ [प] दा ते वायव्य विशा मे 
























१६४ चृहज्ज्यो तिषसारः ॑ 
४ हाथ पर जली दषे धातु की भूसी च कायल्ञे;निकले तिखक्रां फूल मिघ्ननाश दुःख 
€ ठ के 9 (५ 
स्वप्न दृशान ६। [य] व गं डता एक हाथ उत्तर केण मे ब्राद्य णके हाड निकले तिसक्रा 
फल ङ्वेर समान मी धनाख्य दरिद्री दा ७1 [श] दा ते श्वान दिश्तामै डद्‌ हाथ परग 
की अस्थि निकले तिखक्रा फल गा घनका नह्श दा ८[ह पय] हा ता मध्यभागं याती 
बरावर गहरावमं मनुष्यका कपाल वा मस्मवालताद्दा निकले तिखक्रा फल कुलनाश 
&1 जिस वका नाश रश्नकत्ताके मुख से उच्चारण हा उसी दिशां के देखे ॥७१६७२९॥ 


यि प्रकरण । 


शुक्रससख । 








~ 


एकग्रामे पुरे वापि दुभिक्ष .टिष्छवे । 
विवाहे तीथयात्रायां प्रतिशक्रो न षिते ॥ ७२२ ॥ 


रीका--गांव से गांव अथवा शरसे शहर जनिय दभित्तं काल मं तथा देशेपद्रव 
मे विवाद समय मं तीथंयाजा सें सन्भरुख श॒क्र दे ते देष नदीं डे ॥ ७२२ ॥ 


पोष्णदाखाग्निपादान्तं यावत्तिष्ठति चन्द्रमाः। 
तावच्छक् भवदन्धः सन्युखं गमनं शुभस्‌ ॥ ७२३ ॥ 


शीका-रेवती. अश्विनी. भरणी. ओर छन्तिका के प्रथत चरण का चन्द्रमा हेनेसे 
शक्र शरंघ दाता है उसके सन्सुख गमन मे देष नदीं हे ॥ ७२३ ॥ 





शुभाश्यम पफल । 


दक्षिणे दःखदः शुकः संखे हन्ति मङ्गलम्‌ । 

वामे पृष्ठे शुभो नित्यं रोधयेदस्तगः शुभम्‌ ॥ ७२९॥ | 
खीका-गमन अर्थात्‌ या्ामे दाहिना शुक्रदा ता दुःखदायक. संमुख कायनाशक 
श्नोर वाम भाग या पीडे का शकर मङ्गलदायक आर पव मे अस्ता ता पश्चिम का 
गमन भ नौर पश्चिम में श्रस्त दे ता पूव गमन शुभ जानिये ॥ ७२४ ॥ 


कोण म शुक्र का विचार । | 

पूवीस्थित मृगो जायान्नवेट रक्षतेऽनरे। | 
परशिचिमस्ये मृगो यायात्तद्रदीशनवातयोः ॥ ७२५ ॥ | 
कोनाम कमक 
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माषारीकाखमेतः १ 
| ~ ~~~ > -> -> => > ---> > -=> -> > ->> =-= -=> => ->> => -> = => -=> 
टाका-घूवे मं शकर डा तै नवेदा अग्नि. अर नैऋत्य कोर मे जाय ॥ परिवम में 
शक दे ते उसी धकार वायन्य श्न ईशान के।णमें याचा करे ॥ ७२५ ॥ 
< © 
घात--चन्द्रनिर्य | 
प्रयाएकाहे यु १ गज्यसथः 
याणका युद्ध च इषौ बाणिज्यसंग्रहे । 
= (+~ = क (4 = त । 
वाद्‌ चव गुहारम्भ बार्जतो चातचन्धभाः॥ ७२६ ॥ 
टाक्रा-यात्रा युध खेती कमं व्यापार चरन्न आदि भरनेमे विवाद शृदके 
| आरम्भ मं घातचन्द्रमा, वर्जित है ॥ ७२६ ॥ 


घातप्ररुरण | 
धातं तिथिं चातबारं घातनक्षत्रेमेव च । 
यात्रायां बजयेत्पराज्ञो चन्यकर्मस॒ शोभनम्‌ ॥ ७२७॥ 


रीका--घाततिथि घातवारः घातनक्त् याजा में वजिंत है ओर अन्य कार्यो मे धभ 
जानिए ॥ ७२७ ॥ 


मेषे रिर्भवा प्रोक्ता षठ प्रथमचन्माः । 
मृपभे पञ्चमी हस्तश्चतुर्थी शनि च ॥ ७२८ ॥ 
मिथुने नवमः खाती अष्टमी चन्द्रवापसतरः। 
कके दिरयुधारा च बुधः षष प्रकीतिता ॥ ७२९ ॥ 
सिंहे षष्ठश्वन्द्रभाश्व दशमी शानिमरुके । 
कन्यायां दशमश्चन्दः श्रवणः शनिरटमी ॥ ७३० ॥ 
वरे गरुद्रादशी स्यान्मन्दमग्नौ च चन्द्रमाः । 
वृश्चिके खती सप्त दशमी भागेवस्तथा ॥ ७३१ ॥ 
धने चतुर्थी भरणी द्वितीया भागेवस्तथा । 
मकरे चाष्टमी बाह्यं दादशी भौमवाप्तरः ॥ ७३२ ॥ 
कम्मे एकादशशाद्री चु खख्ापतरः । ` 

मीने च दादशः सार्पं द्वितीया मागेवस्तथा ॥७३३॥ 
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१६६ । शृहज्ज्योतिषसारः 
> “दो “दो-दो ©>” टो ~> <> ©> “> “<> ~> <>» ~> -<2>> ~> “>~ >> >» ~> >> “>= “©> ~त~ ॐ -ॐ> ॐ ॐ ॐ | । 
मेषादि १२ राशि से घातचन्द्रादि चतुय वचा कर खाचासं शुभ नत्त आदि! 
देखना ॥ ७२८-७२२ 1 | . 
राशि मेष वृष मिथु. ककं | सिह कन्या ठला चर. | धन मक्र कुम्भ | मीन 
चद्व. (| ०। ३, ७ | ४ १९ १२ 
क चार, रवि शनि चन्द व. ¦, श ग. | शु. | शु. | मं. । य. | शु. 
् ---- ~ -------- -~ न्तः ----- न 
नच्तज मधा | दस्त स्वा. अचु. मू. | भ्र. | श | रे | भ. |रो. आ ्श्े ` 
| । | स च्य एव -- ~ 
तिथि ६ | 9 | ८ ६ | १० | ५ | १२ | १० | २ | १२ । ४ |२ | । 


कालचन्द्र्‌ । 
आ ख, = छ = च्य + = €^ 
मेषे वदा वृष्टो च मिथुने च तृतीयकः । 
दश कके रविः सिंहे कन्यायामङ्सम्मिताः ॥७३४॥ 
पट्‌ तुर बथिके सन्दधने रद्राः प्रकीतिंताः। | 
मकरे ऋषयः प्रोक्ताः म्भे बाणा उदाहताः ॥७३५॥ || 
|| 
| 













मीने न्धिः कार्चन््रः शोनकश्चेदमनवीत्‌। __ 
टीका-मेषराशि का दृषकेा ८ मिथुनकेा २ ककं का १० सिका १२ कल्या 
केा&्त॒ला का ६ शिक का १० धनकेा १९ मकरके ७कुम्भका ५ मीनका 
क चोथा चन्द्रमा काल चन्द्र॒ जानिष । ये कालचन्द्र शोनक पि भोक्त सवं कमं न 
= इ.  बजिंत हे ॥ ७२३०-७ ॥ ` > 
ध. तिथिपरत्व से वर्जित लग्न | व 


< => 
नन्दायामरिदर्थोस्ति वखामकरयोस्तथा । २ 
भद्रायां मीनधषोः कारस्तिटति स्वेदा ॥७३६॥ | 1 


जयायां खीषिथुनयोः रिक्तायां मेषकर्क्योः। - | 
पणायां इम्भव्रषयामनुष्यमरणं ध्रुवम्‌ ॥ ७३७॥ | ` 


रीका- नन्दा तिथि के वृश्चिक सह तला मकर शरीर मद्रा तिथि के भीन ध न 


5 | श्र जया तिथि के कन्या मिथुन ओर रिक्ता तिथि के मेष कक श्र पूर्णा तिथिको 
` ॥ ङ्म्मब्ुष दन तिथियों मे लग्न वजिंत है ॥ ७२३६७३७ ॥ 
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> ,‰ न # न 
वे १ न ह ~. 


| भावारीकाखमेतः | १६७ 


“>> 2, “<>” ~> <> “>> >» <> ^>» “>> ~< (>> “>> ^>” “>> “©> ©> ©>» <>» <>» ©>” “^> ^> "न ^> श कि त = । 


यात्रा के नत्त॒त्र । 


हस्तेन्दभेत्रश्रवणाशितिष्यपोष्णश्रविष्टार्च पुनवेघुश्च । परोक्ता- 
नि धिष्ण्यानि नवे प्रयाणे त्यक्ता भिपञ्चाऽऽदिमश्षप्तारः॥७३८॥ 
रीका--दस्त खगशी षं अजुखधा रवण अश्विनी पुष्य रेवती चनिष्ठा पुनव इन 
नचा म याजा युक्त ह । परन्तु ३।५1 १।७ये ताराय गमन मेँ वजिंत ट ॥ ७३८ ॥ 
मेध्य नत्तत्र। 4 
उत्तरा शेहिणी चित्रा मूरमाद्री तथेव च । 
पाटोच्तरा आद्राविशचे प्रयाण मध्यमाः स्थताः ॥ ७३९॥ 
खीका-रोद्िणी उत्ता ३ चिच! मृल प्रूवाबाढा उत्तराभाद्रपदा उत्तराषाढा ये 
यारा मे मध्यम द ॥ ७३९ ॥ 


तिलः प मघा ज्येष्ठा भरणी रद्शत्त । 

सार्पं स्वाती विशाखा च निलयं गमनवज्ञिताः ॥ ७४०॥ ` 
त्तिक एकविंशत्या भरण्याः सप्त नाडिका । 

एकादश मघायाश्च चिपूवाणां च षोडश ॥ ७४१ ॥ 

विशाखास्रापचित्रास्च स्वाती रोद्रचतुदंश । 









| टीका-तीनो पूर्वा, मघा, ज्येष्ठा, भरणी. आद्रा. छत्तिका, श्लेषा स्वातौ. विशाखां 
। | एन नक्षत्रौ को प्रयाण काल मे बनिंत करे. परन्तु जञा कुच आवश्यक काम व सङ्कट चा. 
| पड़ तो तीनों धूर्वां कौ ६६ घटिका मघा की १९ ज्येष्ठा सम्प्रणं भरणी की ७ घटिका 
कत्तिका की २६ जन्मनत्तत्र सम्पूणं आश्लेषा विशाखा चित्रा स्वाती आद्रा इन नचो 
की ्रद्य १४ घरिका के कड्‌ कर याजा करे ॥ ७४०-७४२ ॥ ॐ 


यात्रा म वारो का क्चर्‌ । 
उके क्लेशमनर्थकं च गमने सोमे च नधि 
चाङ्गीरेऽन रुतस्करञ्बरभयं प्राप्नोति चाथ बुधे । 
क्षेमारोग्य्सं करोति च यर मश्च शुके शमो 


©» (+ _ क 


द ४ क १११; -चैनद ४) 1 #. "+ ९ ९ 
4 9 पिभ १५. ४ 90 
+, ४ ॥ ॥ 
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आदयास्तु धटिकिस्त्याज्याः शषशे गमनं शभम्‌ ॥ ७४२॥ | 


॥ि . व । ५ ~-9 4 ' ^, # क. न 


॥ व ३ ३ १. व ‰ । [९ 
५} 1.) 0. + 21 # 


मन्दे बन्धनहानरोगमरणान्युक्तान गगादिभिः ॥७५३॥ ।. 
नि 


8 च क =? १५ 
च, +" १.४ | 





"णी 1 क) 


९६८ . जृहज्ज्योतिषसारः । 


रीका-रविवार का गमन नरेतामागंसं व हः [ हनि सन 
वार के गमन करे ता वन्धु ओर भियदशंन. मङ्गलमे अग्नि-चारभय शरोर ज्वरा 
बुधवार मे दन्य ओर खख-पराप्ति शखर म आरोग्य श्चौर सुख, कवार मे लाम 
छोर शभ फलभासि शनिवार मे नमन करे तो वन्धन सेग शौर अरण हाय ॥ ७४३॥ 

होरा-कथन । 
वारातष्ठस्य ष्टस्य होश साद्धदिनाडिका । 
© क न 2 क 
अकश उवरचन्द्र मन्दा जवि वृराष्ुतः ॥७४४॥ 
{+ अ ध र स ७ 
यर[ववाह्‌ गमन च अन्छ अध च सन्बिः सकडबु चन्द्रः । 
` ऊुज च युद्धं रविराजषेवा मन्द्‌ चं वित्तं लिति दोरयोगः॥७४५॥ 
6 भ 0 
यस्य ब्रह्य बवर्गप कम 1कब्चवल्क[ततम्‌ । 
् 9 0 धी > 

` त॑स्य प्रहस्य हराया सवकर्म विधायतं ॥ ५७०६॥ 

रीका-जिस वारका दारा जानना हा उसमे प्रथम २॥घटिका उसीका हारा तिसके 
चडे वार का दृखरादारा इस त्रमसरे सवेदिवस के कालदारा जानिये । प्रत्येक का 
प्रणाम २॥ घरी पथम २ रविवार कां दारा राजसेवा का शुभ है द्वितीय श॒क्रा 
गमनकेा ठतोय वुधका ्ञान-प्रात्ति का, चतुथं चन्द्रका सवं कायं का पञ्चम शनि का 
दरभ्य के संग्रह के. छठा गख का चिवाड के साततवां मङ्गल का युद्ध के जानिये { स 


भरमा से दारका करम जानिये शरोर जिख २ प्रहका जा वार तिखतै जो २ कथितशृत्य 
= सा २ उसके दरा मं करे ॥ ७४४-७४६ ॥ 


सूय कारा म शकुन । 


यस्य हार जक वच्छ इमाः रक वप्रचश्य च्‌ 1 
कृ[कत्रय डा नङ्क तथव चाषस्त्थकरा बृषभद्च गरव्‌॥॥७४५७॥ 
ीक्ना-रविके हराम गमन करे तो रागे जा शुन हो तिनके कहते ह-रजकी. सुवख 
| कमारी. ४ व्राह्मण, ३ काक. २ न्योला. द चाष, ( नीलकर्ड ) पक वेल ओर गाय.ये | ` 
शङकन मिते ॥७४७॥ | | 





ना क द दर क ॑ 








` =^ न 


चन्द्र का होरा । 


चन्द्रस्य हेरे दिजयुग्मकाकमेरीम्दङ्गा नलाः खेष्र। | ` 

हयश्च गोमेषशनस्तथैव पुष्पाणि नार्यदयमेव मार्गे ॥७४२॥ | 

रीका- चन्द्रमाके दरा स यमन करं ते मागमं दा बाह्मण शोर काक नगारे मृदं | 
ज्नौर न्योला गदभ “2 घोडा गाय मेढा त्ता ओर पुष्प दो लिया ये ङ्धन मिले॥७४॥| + ५ 


४ 
~क # 


क + ब, दे 
षडे ध ॐ ॥ 
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"` ^ `" ` भ" ॥ 4 | 2, 


| उणो च काको नञ्ज वक्व हंसश्च यजा बह्वस्तु वश्या॥७५। र 


र च्छ 
[१ 1 = = ० च क = = क पू क ०३.१६७ र्का नोरा न 


आालाखीक्राङयेतः । १६६ 
9 ©> ©> खण ०9१ ण जट दन द > > ८&> =<> ~ >= 2 >>> ~> ©> ~> -€ॐ>> >>> “<> “<> ॐ» ख 
मङ्गल क होरा | 


7जायुद्धं कहः ऊटम्ब रजसा खी भवनस्य दाहः । 
नपुप्तकः अतरितयं दिजश्च नग्नो विभुक्तं धर्णीसुतस्य ॥७४६॥ 


टी का-मङ्गल के दारा मँ गमन करे ते माजाँस्युद्ध अथवा खी-पुखष का कलह 
श्रथवा रजस्वला खो अथवा जलता इया घर फतवा नपु खक तीन त्ता किंवा नग्न 
ब्रह्मण भरे ॥ ७४६ ॥ 
वध का होरा । 


बुधस्य हेरि शद्धनास्तु स्वे खी पु्रयुक्छा कलशस्व पूणः । 
एुचातकश्चाषगजौ कमारः पुष्पाणि नारी खलल दपणश्च॥७५०॥ 


रीका-वुघ के दोरा मै सवंशङ्कन खरी एग, पानी से भरा इचा कलश, चातक 
पत्तो, चाष(नोलक्णएठ)पन्त, गज, श्रौर बालक, दुष्प, खरी, दपण ये माग में मिलं ॥७५०॥ 


गुरु क €[र₹। । 
गुराधजातिगाणक्रा च धुः । बाखश्रु्छा जल्ला वहस्व | 


रखीका- गुड के होरा मे ब॑द्यण॒ गणिका आर गो एुत्र-खद्टित स्री जलपूणं घट 


ऊन वचन अर्थात्‌ दशाला काक न्पतैला बगला हंसल, राजा एवं बहत वंश्य मिल ॥७५१॥ 


शुक्र का होरा । 


शक्रस्य हारं गणका [जच्छ कृकाञ्चपञ्चाऽय नपसक बा । 
पद्य {ह मसि गाणा च वर्ुधान्य च शद्राचैतय च वेश्यः॥५७५२॥ 
रीका--शक्र के हारा मँ ज्योतिषी बाह्य गणिका ३ अथवा ‰ काक नपु-सक मदय 


मांस वेश्या धान्य तीन शद्र व श्य ये भिलं ॥ ७५२ ॥ 
शनि का होरा । 


पतङ्सूनोयैवनश्च नग्नो रजस्वला घी तक स्तय । 
पिशाचगरभ्रो विधवा च वहिनेपुसकश्वाथ युवा प्रचरडः|॥७५३॥ 


रीका--शनि के दयोरा मे नग्न सुखलमान, रजस्वला खरी, भेत, पिशाच, गध पत्ती 


विधवा खी. अग्नि, नपु'सक. तथा श्रचएड तसख्ण धुख्ष ये शक्न मिले ॥ ७५२ ॥ 


~-0. 480108111\/86। [4811 (01601010. 01011260 0\/ 6219011 
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| नमे पव' दिशा को न जावे ॥ ७५६ ॥ -: 


त आद्रा इनमें दच्िण दिशा को गमन न करे।। ७८७॥ 
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0 उदहज्ज्योतिषसारःः 


क >> 
क >> छ» ^>» >> > > ~>» “> “<> टो» ट» टो» -दट <> ^>» > "तो "> <» =>» ©> > =>» <> - ॥ 4 


उत्तम प्रशन न हातो-- 


| मनु का वाक्य | ४ 
गमनं प्रतिज॑स्त॒ सम्युलादशनेन च । ( 
प्रशस्ताश्चेव संभपित्सर्वानेतांश्व कीत्तयेत्‌ ॥ ७५४ ॥ । 

खीका--राजा के रति कते है--गमन काल मै पर्वोक्तं शङ्कनो कां कीतंन ४ 
इनका श्रवण दश्तन न हो अथवा मनम स्मरण करिके गमन कर सो भी य॒म हो॥७५४॥ य 
वारानुसार वसख-धारण । ् 

खो नीक बुधे पीतं कृष्णवर्णं शनैश्च । षु 

षे, = @ ` को, क अ छ 9 ख, स @* (1 

स्वत युरा थृगा भाम रक्त साम ठ चचकृम्‌ ॥७५५॥ । 
टीका-रचिवार को नीला वख धाश्ण करे, दघावर को पीत शनिवार का काला | 
गुख, व. शक्र. को श्वेत. मङ्गल को स्क. सोमवार भ चित्र इस प्रकार वल्ल धारण |. ॥ 
कृरङे गमन करे ॥ ७५५ ॥ । १ 


नत्तत्र॒तिथिव।र-अनुस।र दिक्शल्ल वज्यं | 

` ` पूरैदिशा। ~ 

` मूलश्रवणशाक्रेषु प्रतिपन्नवमीषु च । 4 
शनो सोमे बुधे चेष पवस्यां गमनं त्यजेत्‌ ॥ ७५६॥ 


खीका- मूल भरव उयेष्ठा ये नत्त प्रतिपदा नवमी ये दो तिथि श्रौर शनि सोम 





्‌ दत्तिण दिशा । ¢ | . 
पूरवीमादरपदाधिन्यो पञ्चमीं च च्रयोदशीम्‌। = |` 
गुरं धनिष्माद्रा च याम्ये सप्त विवर्जयेत्‌ ॥ ७५७॥ | ` 


यंका-प॒बोँभाद्रपदा ्रशिवनीं नत्त अर पञ्चमी चयेादशीं तिथि गख्वार धनिष्र | 
१ 





:“ 4 
छ + 4 
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गहणया च तथा पुष्ये षष्ठा चैव चठुदशी । 
ममकंयुस्वारखु न गच्डेत्पाश्वा दशम्‌ ॥७५६ ॥ 


रीका-रोदहिरीं पुष्य नच्च षष्ठी चतुर्दशी तिथि श्मौर मङ्गल रवि गुखवार इने 
पदरचम गमन न क्रे ॥ ७५६ ॥ 


" ` ऋक | 1". ^~ कया + || | ॥| || 


उत्तर । 
करे चोत्तरफस्थुन्यां दितीयां दशमीं तथा । 
बुधे स मोमवरि न गच्छदुत्तशं दिशम्‌ ॥ ७५७ ॥ 


सोका--इदस्त उन्तरयाफटगुनीं नत्तत्र २।१० तिथि वघ रवि भोम इनमं उत्तर दिशा 
। गमन न करे ॥ ७५७ ॥ 


विदिक्शल । 


ठेशान्यां त्न शनो शृरु आग्नेय्यां शरुपोमयोः । 
वायग्यां भूमिपुत्रे तु नेक यां शुक्रध्ूययाः ॥७५८॥ 
येका-- वारानुखार विदिशो का श्न होता हे । विसमे गमन न करे बुध ओर 


शनिवार मे देशलन्य दिश्वा को वजत है गुरू ओर सोमवार मे आनेय को ओंर ममल 
म वायव्य को शकर शरोर रविवार मै नेऋव्य को वजिंत दै ॥ ७५८ ॥ 


शूल दोष निवारणार्थं भक्तण । 
सयवा ध्रतं पीता गच्च पयस्तथा । 
गुडभङ्कसवारे त॒ बुधवार तिखानपि ॥ ७५९ ॥ 
गुरुवार दधि ज्ञेयं शुक्रवार यवानापि । 


 मषान्शुक्ला ८ नवारं शूलदाषपिचन्तय ॥ ७६० ॥ 
यीका-रविवार को घी ओर सामवार का.दुघ पीवे मंगल को गुड़ वधको तिल 
गुखवार के दधि श॒क्र का यव शनिवार केा उरद की वस्तु लाय ेसे भक्तण करिके 
गमन कर ते श्ल दोष निवारण ह ॥ ७ ६--७६० ॥ 


कोको 
[क 1 1 प्रेरक 
डवल) 
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कुम्भ योर मीन के चन्द्रमा मे वर्जित कर्म | 


शय्यावितानप्रतागिनिक्रियाकाषएटतृणाजनम्‌ । 
म्यदिगगमनं ङपान्न चन्दर छम्भपीनगे ॥ ७६१॥ 
टीका-पलंग दनवाना ओर परेताग्निक्रिया ओर कण काष्ठादि सह श्नौर दत्तिण | 
को गमन ये सकल कर्म कुम्भ शौर मोन के चन्द्रमा मे वर्जित हे ॥ ७६९ ॥ | 
समुसखचन्द्र्‌ वचार 
कृरणभगणदोपषं बवारसऋ्नितिदोपं 
इुतिथिकरिकदोषं वामयामाद्धदोषम्‌ | 
कजशनिरविदोषं राहुकेलादिदोषं 
हरति सकलदोषं चन्द्रमाः सन्यखष्थः ॥ ७६२॥ 


खका--करण नत्तत्र वार ख क्रान्ति कुतिथि लिक यामाद्ध मङ्गल शनि रवि राहु 1 
केतु इत्यादि के दोषों को सन्भुखर्थ चन्द्रमा गमन करे से दर कर्ता है ॥७६९॥ | ` 








दिनानुसार सस्ुख चन्द्रमा विचारः । 


(मेषे च सिंहे धनपूर्वभागे शे च कन्या मेरे च याम्ये । 
| ठरघङ्कममे मिथुन प्रतीच्यां ककारिमीन दिशि चोत्तरस्या२।७६३॥ 
 टखीका-मेव सद घन इन राशियों का चन्द्रमा पूर्वमे, चष कन्या मकर का दक्तिण | | 
मे,तला कुम्भ मिथुन का परिम मेककं वृश्चिक मीन का उन्तर मेँ वास करता ३।५६३॥ | 
फल । | १ 


पयुखर्चथलामाय दान्नणः छखप्तम्पदः | 
पृ प्राखनाशाय बाम चन्र षनक्षथः ॥७६४॥ 
^ 1 यीका-दिशाजुसार सन्मुख चन्द्रमा ददते गमन करे ता अथं लामदा भोर वालि | 
(देते घन सम्पत्तिकी भाष्ति दे शरोर पष्ठ भाग में चन्द्रमा हा ता भाणनाश ननोर वाम | 
| भग दे ते धनक्तय जानिये ॥ ७६७ ॥ 

~ काल बेला विचार । 

पूवाद चोत्तरां गच्चेसाच्यां मध्याद्लके तथा। = |` 
दक्षिणि अपरादणे तु परिवमे अभरत्फे ॥ ७६५॥ | ` 
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भार ठताय भरहर मं दत्त को शोर अद्धःरात्नि में पञ्च्विम का गमन करे ॥७६५॥ 
योगिवीवास । 


भरतिपन्नवमी पूर्वे द्वितीया दिशि चोत्तरे । 

तृतीयकादशी बद्रूना चतुदादाशे नकर ते ॥ ७६६ ॥ 

पञ्च्‌ यादशी याम्ये षष्ठभूतं चं पर्चिमे । 

सप्तमा पूवे वायव्ये अपावाध्याष्टमी शिवि ॥ ७६७ ॥ 

फ़ल । 

पष्ठ च शिबदा परोक्ता षामे चेव तशेषतः । 

योगिनी सा भ्वनित्यं प्रयाणे शमदा रणाम्‌ ॥७६८॥ 
रीका~भरतिपदा ओर नवमीं को पृ्॑मे द्वितीया ओर दशमीं का उच्चरमें तीज आर 
पकादशी के आग्नेयमे ओर दादश को नैऋत्य में पञ्चमी ओर जयेदशी का 
| दक्तिण मे षष्ठी ्रोर -चतदं शी के पश्चिम मे सप्तमी ओर प्रमा का |वायन्य मं 
शमावस्या रोर च्म के ईशान में इख प्रकारसे योाणिनी का वासर जानिये । जिसका 


फल पृष्ठभाग च्रथवा वाममागौ देए ते शम जानिये अन्यथः अश्यभ है ॥७६६-ऽदे८ ॥ 
वारानुषार काल राहु का वास । 


अकरोत्तर बायुदिशा च सोमे मोमे प्रतीच्यां उधनकरतं च। 
याम्ये युरो बहिदिशां च शुक्रे मन्दे च पूरे प्रवदन्ति कालम्‌।७६९॥ 


रोका--रविवार का उन्तर म सामरः के वायव्यमें मङ्गल के परिचममं बुधवार 
के नेऋःव्यमे गादवार को दक्तिण मे शक्रवार का ्राग्नेय मे शनिवार का पूव मे इस 
रकार से कःल्ञ राह वार.अटुसखार जानिये ॥ ७६६ ॥ 


फल क[ शोक । 


रविदिनयसुपुव सोमशुकरे च याम्ये 
वरुणदिशे त॒ भौमे चोत्तरे सारसस्य । 


प्रतिदिनमिति मत्वा कलगहुदिशानां 
सकलगमनकाय वामप च सिद्धिः ॥ ७७० ॥ 
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२०४. चृ्ज्ज्यौतिषसूहार 


श व गुख 1 त च॑ धा गमन करं त र पृष्ठ ५ | 
जानिये तिखमे गमन करे ता सवं कायं की सिद्धि दा साम शक्रम दक्तिणको गमन करे | | 
भोमवार मे पश्चिम के शनिवार मे उत्तर के गमन करे ता कोयंसिद्ध दा ॥ ७७०॥ 
सुधित राहुः । 
इन्द्रे वायो यमे दरे तोयेऽनो शशिश्षसोः । 
यामा वता सह न्नमत्यव्‌ [दगटक ॥ ७७१॥ 
न [ताथ च नक्षचन याभेनं चं चन्द्रमाः । 
सद्धवन्त सवकायासि यात्रायां दाक्षम खा ॥७५७२॥ 
टीका प्रथम यामाद्धं मं जमित रोह एंका जानिये द्वितीय मे वायव्यकेां तृतीय 
म॑ दच्चिय के चतुथं सं ईशान्य के पञ्चम मे पशचिस के षष्ठे श्राग्नेयकेा सप्तममे 
उत्तर का श्रष्टम यामाद्धं मे नेच्छत्य का इस भरर से ध्श्िदिशाश्चौ म रमण करता 
परन्तु द्तिण भाग म स्थित रवि विचार के गमन करे ता तिथि नक्त्ादिक का दोप 
जाता रहै ओर समस्त कायं सिद्ध द ॥ ७७९१-७ ॥ 
काल कहां है तिसका ज्ञान । 
कारः परु पातकराहपातवडवानखः खहगछवचन्छान्तकाः | 
नखाश्चत्िंशति षट्‌तथादिगर्द्धति्वेदश्णाः कमेण ॥७७३॥ 
तिथ्यायुतं वै वयुभाजितं च शेषश्च कालो युनयो वदन्ति ॥ 


फल । 




















कालं च प्रष्े पठ्षसुखेन पातं च लोहं वडवां च फ | | ` 
खड्गं च चामरे कवचे च वामे कान्तिश्च याज्या दिशि द्ति- | 
एस्याध्र्‌ ॥ ७७४ ॥ 

रीका-कालों के नाम। १ काल २पल ३ पातक ७ लाहपात ५ बद़्वानल& |. 
ग ७ कवच ८ काति येते आट नाम द, तिनके श्रंकर २० । २४। ७ । १०। ११।६८ | ` 
४।३ करम से लिखे है ) उनम गमन कालकीजो तिथि दहे उनका पकर अह्मे | 
. ( भिलावे श्राठ का भाग दे शेष जा अङ्क रदे तिस दिशा के काल जानिए, इस प्रर | ` 
| शरर्वादि श्राठ दिश्या क्रमसे जानिः प्रष्ठ भागी काल शम खन्मुखकां फल शुम पृष्ठ भाग | 
अ~~ मा । = र मान मन १०४ ना कछ क 
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मं पातक लोह ओर वडवानल ये तीनो शभ अप्रमाणं खडग शम वाम भागे [कवच 
शभ दत्तिण भाग ये कांति शम रेखे दिशाजसार भ विचार के उस दिशा को युद्ध में 
कफिवा यारा म॑ गमन करे तो शुभ सो ५ जऽद-७७ ॥ 


न्थाराहुचक्र । 
स्य्म॑दसपुष्योरवसुजरप्ीशमेत्रारयथाथं । 
याम्यां जाद्वीन्कणादिति पितृपवनोडन्यथो. भानि कामे ॥ 
वहृदाबध्यचित्रानिच्छ ति विधिभगाऽश्व्यानिपोक्षोऽथरेहिः 
रयथेम्णान्जेन्दुधिशान्तिममदिनकर्षा0ि पन्थादिशो ॥ ७७५॥ ` 


चम 





रिरि 


भरणा | पुनचर्ञ | मघा ज्येष्ठा रवण | पूवभाद्रपदा 
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काम [कृत्तिका | ादभ | पूवां | चित्रा | मल्ल |अमिजिर| उ्तरमाद्रपदा ` उत्तराभाद्रपदा 











मत्त रिणी | खग | उत्तरा | स्त॒ पूर्वाषाढा | उठरापा| रेवती 


रीक्ञा-नक्तच र तिनके भाग ४ तिनके माग प्रथम घमं मागं के नत्तत्र ७ . द्वितीय 
ञ्रथं मागं के नक्तत्र ७ ठृतीय काममागं के नक्त ७ चतुथं भोक्त मार्गं के नल्त्न ७ इस 
प्रकार चार वगो' के नच्च जानिए, तिनमे मागं के नक्तत्र मँ खयं हो तो चन्द्रमा चार 
वरग के नक्षत्र मे पिरत हे जिनके फल कहते है ॥ ७७५ ॥ 
धममार्गी कं फल । 


ध्ेमागे ते सूयं अर्थाशे चन्रमा यार । 
तदा शञ्चभयं तस्य ज्ञेयं त॒ विबुधैः शुभम्‌ ॥ ७७६ ॥ 


टीका-धमेमागीं नक्त मे सूयं ओर अर्थमागीं नक्तत्र मे चन्द्रमा हो तो गमन | 
करने से माग मे शत्रभय द्योता है ॥ ७७द ॥ ` 


धर्मेमागे गते सूयं चन्दे तत्रैव संस्थिति । 
संहारश्च भवेत्तत्र भगे हानिः प्रजायते ॥ ७७७॥ 


संका--धमंमागीं नक्तो के सयं रौर चन्द्रमा दोना दयता सदा 
प्राति हाती है ॥ ७७७ ॥ नि 





>= 2२॥ 
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 धमेमागे गत सूयं कामांश चन्रमा यदि । 



















विग्रह दारण चेव चोरङ्खुसयुद्धपम्‌ ॥ ७७८ ॥ 
रीका--घमंमागीं नक्तन्न का खयं ओर काभमागीं नक्तो का चन्द्रमा हतो दाख 
विग्रह ओर चोर भय देता है ॥ ७७८ ॥ 
धर्ममागे गंते सयं चन्दे मोक्षगते यदि | 
गरहराभो भवेत्तस्य विज्ञेयो नात्र संशयः ॥ ७७९॥ | 
 खोका-घमंमागीं खयं शरोर मेच्मागीं चन्द्रमा येते योग का फल गृह लाभ |. 
| च मागंद्ुल होता ह ॥ ७७६ ॥ | 





। व अरथमारगं के फल । 
८ अधमां गते घय चन्दे पर्मस्थिते यदि । 
्ः गजराभो भवेत्तस्य तत्र श्रीः सव॑दा सुखी ॥ ७८०॥ 










| लच्मी भक्ति श्रोर खली दोता हे ॥ ७८०॥ 
अवमाय गत चय चन्द्र तनव साध्यते| 
` प्रथम जायत काय तत्र भङ्गा भवभ्यति॥ ७८१॥ । 
खीका-श्थमागीं खयं ओर चन्द्रमा देनो दा ते प्रथम कायं सिद्धि दायं शरर| ` 
॥  पीद्े भङ्ग हो जाता है ॥ ७८९१ ॥ | 
` अथमाग गते सय चन्दे कामांशकास्थते । 
| ` ^. स्वैसिद्धिभेवेत्तस्य जानीयान्नत्र संशयः ॥ ७८२॥ | 
र ` रीका- श्रथमागीः खयं ओर काममार्गी-चन्द्रमा दांता पेसेयाग का कत सवं | 
| कायं सिद्धिः दाता हे ॥ ७८२ ॥ | 
“ अथमागम गत सूय चन माक्ष्थित याद्‌ । || 
1 भरमखामा भवत्तस्य हषयुक्तः खला भर्वत्‌ ॥७८३॥ | 
सि | टीका--घर्थमागीं सूयं ओर मेत्तपमागीं चद्रमा देखे योग का फल भूमिलाभ व 
क इ्थयुष्ठः खस पावे ॥ ७८३ ॥ 
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भाषाटीकासमेत २०७ | 


काममाग। क फलत । 
कर वि र (र ९ @ (@ स 
कृममाग गत सूय चन्द्र षप च स्रस्त | 
गजश्चाश्च प्रिखभ्यन्ते राजमंपानसंभवात्‌ ॥७८४॥ 
` टीको-काममागीं सयं ओर घमभागीं चन्द्रमा दा ता हाथी घोड़ा भूमि इनका 
। | लाम श्रोर राजसम्मान पावे ॥ ७८५॥ 


काममा गते सूयं चन्दे चैवाथघतस्थिते । 
सकर जायते तस्य विष्नभङ्कं पिनिदिंशेत्‌ ॥ ७८५ ॥ 
| रीका-काममागीं सयं न्नौर अरथप्रागीं चन्द्रमारेखायोागदाता सव विष्नोका 
| नाश हाता हे ॥ ७८५ ॥ 
| कृ[ममाम गत सूयः चन्द तन्व स्ास्वत । 
विग्रह्‌ दारुण च कयनाश वानदशत्‌ ॥७८8॥ 


रोक्रा- क्राममागी खयं रोर चन्द्रमा देता विग्रह ओर कायं नाश देता दै॥७०८द॥ 


कृ[ममाग गत दूय चन्द्र माक्षगतअप बा । 
राज्ञा खमा मवत्तष्य स्वणलाम वानाद्शत्‌ ॥ ७८५७ ॥ 


रीका-काममा्गी सयं ओर मोत्तमागीं चन््रमादा ता राजास कोरे लाभवं 
। | खुब लाम दा ॥ ७८७ ॥ | 





मोक्षमार्ग के फल । 


मोक्षमागं गते स्यं चन्दे धमस्थिते यदि । 
हेमाभ भवेत्तस्य सवेकाय प्रपिद्धवति ॥ ७८८ ॥ 


 ॥ यीक्ा-मोत्तमागीं खयं नोर धमम॑मागीं चन्द्रमा डा तो हेम.^लाम श्नौर सं सिद्धि 

. | होती दै ॥ ७८८ ॥ 
मक्षिमाग गत सूय अथश चन्द्रमा यदद्‌ । । 
विफल तस्य करय च च[ररजाखाभयम्‌ ॥ ७८९ ॥ 

टीका-मो्लमागों सूयं ओर काममागी चन्द्रमा दाता चार `राजा भौर रिपु खे 
भय दा ॥ ७८९ ॥ ¦ - ऊ 


मोत्तमागे गते सूयं चन्धे कामस्थिते यदि । न्ति 
सवेसिद्धिमबाप्नोति काये च जयमेव दि ॥७९०॥ 
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| स----1-1-1-1 चन्र व ¦ बृद्ञ्ज्यौविषसखारः } । 
खीका-मेच्चमागी सूयं ओर काममागी चन्द्रमा ता कषवं कायंसिद्धि शार । 
जयप्राक्षि दा ॥ ७६० ॥ = 
माक्षमागं गत सूयं चन्द्र तनव संस्थित । 
विग्रहं दारण चेव विघ्नस्तस्य भविष्यति ॥७९१॥ 
टखोका-मेात्तमागो सूयं ओर चन्द्रम। हेता दाख्ण विध्रह ओर विष्न प्राप्ति 
दा ॥७६१॥ 





पन्थाराह व कमं करने योग्य | 


यात्रा युद्धं षिवाहे च प्रवेशे नगरशदिष । 
उ्यापोरेषु च वेष पन्था राहुः प्रशस्यते ॥ ७९१२ ॥ 


 टोश्ा-या्ा मं श्रौर विवाह मं ओर नगरादि भवेश मे ओर व्यापार श्र्थात्‌ | ` 
| स्वं वस्तु के लेने देने मे पन्था राहु का दिचार हाता दै ॥ ७६२॥ 


3.१ गगादिकां का सुहत । 


उकः प्रशस्त गगः शद्धन च बृहस्पातः । 
आङ्गस मन उत्साह विप्रवाक्य जनार्दनः ॥ ७६३ ॥ 


स | „सका गग जी के मत सरेराजि की पि्लो ५ घटी उषाकाल मे गमन शुभ श्र 
| बृस्यतिके भत से खं शङ्कन ओर रंगिरा के मत से मन का उल्लाह शम शौर || ¦ 
जनादन के'मत से ब्रह्मवाक्यं शभ जानिये ॥ ७६३ ॥ ; 


उषः कालो विना पूवं गोधिः पिमा षिना। 
विनात्र नाथः कच्‌ वन याम्या वनाभाजत्‌ ॥७९४॥ 
+ रीका-उषा काल में पूवं को कोड कर वाकी विशाश्नों मे यारा करना । गाधूतती 


मे परिम के। केाड़कर; अद्धराचिमं उर का छोडकर तथा मध्याह मे चिणं को 
कड्‌ करः वाकी दिश्वाञ्चो मं यात्रा करना ॥ ७६४॥ 


+" +) 4 + 210 


शुभाशम वादन । 


आष्मिना जन्मनक्षत्राददहननक्ष्मव च । 
पकाशत्य दस्दग नन्द्शषः च वाहनम्‌ ॥ ७९५॥ 
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रसमभऽश्वो गजो म्रषो जम्बुकः हसन्तः ॥ 
काकश्वैव मथूरश्च हंस इत्यव वाहनम्‌ ॥ ७९८ ॥ 

फ़ल । 
रप्तभे अथनाशश्च धनकाभश्च घेर । 
रदमीप्राततिगंजाख्ये हि मेषे उ मरणं भ्रुवम्‌ ॥ ७९९ ॥ 
जम्बुके सखल्यलाभश्च सवसद्धश्च सिंहे । 
काके च निष्फठं कायं मयुरे च सुखावहम्‌ ॥ ८०० ॥ . 


© (+ _ #. 


| ह तु सवासाः स्यादाहनाना एड स्छतम्‌ । 
| रो्ा-- अपने जन्भनच्चत्र दिवक्ल के न्त्र तक गिनकर नव काभागदे, जो शेष बवे 
सो वाहन जानिये, १ रदे तो गदं हा उसका फल श्रथं नाश, २ बचे तो घोड़ा घनलाम 





वचे तो तिष्ट सवंकार्य सिद्धि, ७ षये तो काक निष्फल, ८ षचे तो मोर खलघ्राति ओर 
& चं तो ल सरव॑सिद्धि फल जानिये ॥ ७ &=-र००॥ = ` | 
सकषुहूत । = =; ॥ 
तिथप्रः पक्षगाणताः सक्राभभाजताश्च ताः । 
वाराः स्यु्हगाएता वघुभश्चव भाजताः । ` 
चतुराग्यानि भान्यङ्ग(&)भालजितान यथाक्रमम्‌ ॥८० १॥ 


 टीका--जिस तिथि गभन करना चाहे उसेदोसे गणा (करके सातकाभागदे 
श्नोर जो वार द्यो उसे तीन से गुणा करङे भटका भागदेजो व उसका फल 





गे कटेंगे ॥ ८५६ ॥ . ऋ 


फत्‌ । 


|` 


पीडा स्यालथते शुत्ये मध्यशूर्ये महदभयप्‌ । 
न्तशूरय त मरण पङ्क च विजया भवत्‌ ॥ ८०२ ॥ 
खीका-श्रथमतिथि के भाग का श्य चेचे ती पीड़ा ओर वार के भाग मे शल्य बचे 
तो बहुत भय देए ओर नक्त के भाग में शल्य हए ते मरणय दो तीनौ जगद अङ्क बचे ¦ 
तो बिजय ष्टो ॥ ८०२॥ = < 
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हो ३ वच तो स्त लचमी ४ वचे तो मेढा मरण, ५ वचे तो जबुम्क स्वरपलाभ, ६ [` 


२.७ भाषारोकासमेतः २०६ 1 


| ॐ ॐ ॐ ~> “~> ~न ~> ~> ~य ~ ^> >> <= =<> <>» ~> ~> >>> “<> ~> ~> => <> ©> >>> <> > रो” > 
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अजमणाडल सुहत । 
सूयमादगणयेच्चान्दरं सप्तमिमागमाद्स्‌। _ ` 
तिषट्के भमणं चेव दिःसप्ते महदादलय्‌ ॥ ८०३ ॥ 
परथमं पञ्च चतवारि आडलो नासि नाश्चतम्‌। 
आरे ताडनं प्राक्त अमणे कार्यनाशनम्‌ ॥ ८०४॥ | 
खीका-- सयं के नत्तत्र से चन्द्रमाके नचत्र तक गिनकर सात का भागदे, २६वके | 


] तो मण रोर २।७ बचे तो मददाडल योग डोता है उसका फल ताडना जानिये | ` 
| शरोर १।४।५ बचे तोश्राडल नदीं ढोता यह गमन मे उक्त है ॥ ८०२-८०४ ॥ 


देवर सरत । 
 सूयेभाद्गणयेच्चान्दरं पक्षादितिथिवास्युर्‌। 
 . नवभिस्तु हरदागं सप्तशेषे तु हेवरम्‌ ॥ ८०५॥ 


, ` टीका-ष्यंके नक्तत्र से चन्द्रमा के नच्तत्र पय्य॑न्त गिन के उसमे परा से तिथि ¡ ` 
| | की संख्या जो हो वह ओर वार सवको पक भे मिला के नवका भागदेनेसे ऽशेष |. 
, ( वचैतो देवर योग होता है वदः याज्रामं शम हे ॥ ८०५॥ < 
वभार सुहतं । 


सूयभाद्मएखयच्चन््र वर्ण [तायामाश्रतम्‌ । 


नवमस्तु हस्दराग चाणि शष घमादक्‌ ॥ ८०६ ॥ _ 
क टीका-खथ के नक्त से चन्द्रमा के न्त्रं तक गिन उसे तिगुना कर तिपि |. 
र | मिलाय नवका भरागदे जो तीन वचे तो घमाडक सुहतं जानिये ॥ ८०६॥ _ ` । च ॑ 


नि कै ^ त ५ । 6 = = नः 
द | = 


टेलक सुहतं । | ~. 








॥ | =| 


सभाद्गणयेच्चा्दं तिथिवारं च मिभितम्‌। |` 


सप्ताभिष्तु दरुदागं नवशेषे तु टेलकम्‌ ॥ ८०७॥ ` 
खीका-खयं के नक्त से चन्द्रमा के नत्त तक गिन कर उसमे तिथि 


प ~ जोक देना जोर द का भाग देना & शेष वचे तो टेलक मुद्वतं दोता दै ॥ ८०७॥ 
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| अरव पि क को जरे ०० --- 


यन य ट >~ 2, च थिका करयपयहदस 


भावारीकासमेतः। २११ 





गोर सुद्रतं । 
सूुयेभाद्गण्येचान्द्रं तिथिवारं च मिश्चितम्‌ । 
अर्कसंस्थेरैसेटागं नवशेष तु गोखय्‌ ॥ ८०८ ॥ 


रीका-सयं नत्तन्न सरे चन्द्रमा का न्त्र गिन कर उखमे तिथि ओर वार जोड़ देना 


| रोर १२काभागदेनाजो & शेष ष्चे तो गौरव सहतं होता हे ॥ ८०८ ॥ 


५ # कक त्‌ दष्क 1» ५१२ {र ~ ४९ ओ." "क 9.1 # + १.२ == 
श, कृ $ र, 9 ५ ष 9 8 नेष र. ^~ ष . मी ४5 कच 8।१ ॥ *१, ३५) ` 0 141)... 
! 4 ॥ ष ॥ | ध ® ॥ । न च + ए 
# 


 \केमे शम दो नौर सोम, बुध ओर शकर इन वारो म॑ वामस्वर चले तो गमन.मं अछ 
| है पलां स्वरविचार योगियो केमत से कदा है ॥ ८१०-८११॥ = 


इनक फल । 
प्रवेशे गोखं दघयानिगेषे हेवरं तथा| 
तस्करे टेरुकं दया भाद स्वकमेसु ॥ ८०९ ॥ 
खीका-प्रवेश मे गौरव सुहत) यात्रा मे हैवर सुदह्तं) तस्करमे देलक सुहृत, तथा 
| सव कायो मे घभाड मुहते देना ॥ ८०६ ॥ 
वार के अनुसार स्वर-एकुन । 
युरो शनौ खौ भौमे शमो वै दक्षिणः खरः। 
अन्यवरिषु वामस्तु स्वरश्चेव शुभः रतः ॥ ८१० ॥ 
निगमे वामतः श्रष्ठः प्रवेशे दक्षिणः शुभः 1 


ॐ शनि 


यः सरः स च नासि यारगेना मतमीदशम्‌ ॥ ८११॥ 
रीका-गुख, शनि, रवि श्र मोम इन चाो वारो म दक्तिणस्वर चले तो भवेश 


| वारानुषार बाया-शकुन । | 

अटौ पादा बुधे स्युर्नव धरणिषुते सप्त जीवे पदनि । 
ज्ञेयं वेकादशाके शनिशशिथ्रणघ प्रोक्तमरथे चत॒ष्कम्‌ ॥ 
| तसमिन्कारे सुहुतं सकलयणयुते कायसिद्धिः शुभोक्ता । 
| नास्मिय्‌ पञ्चाऽङ्गश॒द्धिने खल शाशेबरु भाषितं गगयुस्येः॥ ८९२] | रे 
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वार को गमन करे, ७ होतो गरू को, १९ होतो रविवार को गमन करे, शनि सोम | । ५ 


{ भोजनप्रासि दोती हे ओर खिरःखिटः शब्द दो तो वन्धन,श्रोर कुकुशब्द्‌ हो तो. महाभय 


% ४ ` + च. चकन चि +", चै =, ६१.१ षः ^ ] 73 । च 
ध ४ * 8 १६ न्न ॥१9 ति 5११ च ज ॥ त 
ह च 1 0, ९ त | ध चक + ४ 
ध होत 9 ॥ 
> स ् 
च 


. | टका ेष काफल क्रम से यदह मे लाभ, रमे सिद्धि, दमे हानि, ७ मेशोक, ५ 
| भय, द मे लदमी, ७ मे डःख ओर ८ मे निष्फल, पेसे ग्गयुनि कहते है ॥८१६-०१७ | ` 





-ऋनाोय् दयानयक 2 क टमि" पृ कणः णक णगि चो म्न छत नरी कट अष क „र नानाजा गण ्ै ॥ 
२९१२ वृदज्ज्योतिषस्सारः । 
न वोन्‌ > दोन > ©> टो दम > लो > > -ो ©> © "©> ~> >> <> > -ॐ>> ~> => ©> ॐ ॐ 


सीका-ाड पाद अपनी छापाद्यो तो श्रधवार मै गमन करे, नवपद हो तो भोम! 









शुक्र मे चारपाद्‌ हो तो खवगणयुक्तसिद्धि मुहतं होवे दस मे चन्द्र रल, पंचाङ्गय॒दि | 
द्मादिन दैखे यहः गग ओआदिभुनियां ने कटा हे ॥ ८९२ ॥ 


काकश॒ञ्द्‌ शकुन | 
` काकस्य वचनं रत्रा पादच्छाया तु का्येत्‌ । 
त्रयोदशयुतां छवा परडभिमाग समाहरत्‌ ॥ ८१३॥ 
फ । 
कामः सदस्तथा सख्य भोजनं च तथागमः | 
अशभ च कमेणेव गस्य षचनं यथा ॥ ८१४॥ 
टीका-काक का शब्द्‌ सुन के श्रपनेपेरो की छाया नाप के १३ श्नौरमिलाके ६ 
काभागदे जो शेष वचे उसका फल-१ म वचेतो लाभ.शम खेद ३ मं सुख), ७मेभोजन, 


५ मे धनप्राप्षि श्रौर पररा भाग लय जाय तौ अशुभ हो यह गगं सुनि का वचन है ॥८९७॥ 
पिंगल शञ्ड शकुन । 


यज्ञाक्षः श्िखन्लं चेव चाल्यल्या मोजनं तथा । 
वन्धनं 1खडाखट्ा भ्रयाद्कशब्द्‌ तु महेद्वयम्‌ ॥८ १५॥ 


टीका--जो कि किटिवल शब्द होतो उल्लास होत्रा हे ्नौर चिरिपिल शब्दहो तो 





होता है ॥ ८१५॥ | 
चिक्राचुसार पादच्छाया-शकुन । 


बुधश्िक्ास्वरं श्चा पादच्छाया च कारयेत्‌ । 
 अयोदशयतां शृता चाष्टाभमागमादरत्‌ ॥ ८१६ ॥ 


लाभः .िद्धिहानशोको भयं श्रीटुःखनिष्फले । 
कमेणेव फर ज्ञेयं गगंग च यथोदितम्‌ ॥ ८१७॥ 


खीका--डींक का शब्द्‌ सुन कर्‌ पने पेरकी छाया नापकर १२३ मिलावे भागदे 


~ ल मि ग 9 ध त-न द ककन , > _ ०2. का द द 92५. ग. 
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भाषारीकासमेतः 5 २१३ 


चींकं शकुन । 
+| चिक्प्रश्नं प्वदयामि पूवश्यामशुभं फलू । 
ग्नथ्या शकट. स्याद्‌! दात्तण तथा ॥ = १८ ॥ 
नेत्त्या च शुभ प्राक्त पार्चम सष्टमक्षणम्‌ । 
वायव्ये धनखामस्तु उत्तर कठरस्तथा ॥ ८१९ ॥ 
दशान्या च शु क्षेभमातसमचिक्षा महद्वयय्‌ । 
ऊर्वं चैव शुभं ञेयं मध्ये चेव महद्धयम्‌ ॥ ८२० ॥ 
आसने शयने चेव दाने चैष तु भोजन । 
 वामाङ्ख पृष्ठतश्चैव षट्‌ चक्षाश्च शुभावहाः ॥ ८२९॥ 
रीफा-दिशाञ्सार छींकका फएल-पूवं की छक अश्म, आग्नेय की शाक दुःख करे 
दृन्तिश, की श्रि करे, ने्छःत्य को छम, पश्चिम की मिच्रमत्तय॒ वायभ्य की धन 
॥ दायक, उन्तर की कलदकारक ईशान्य की शुभ दायक श्रोर अपनो छीक वहत भय दे. 
 [-उपरकी ऊ शम, मध्य कीं वषो भय दाता हे श्रोर आसनम, साने मं. भजनम वार 


श्रीरया पीलेद्ाताये ६ शभ जानिये ॥ ८१८--८२९॥ 
खञ्जन दशन । 


वित्तं ऋह्मणि कायसिदधमतुखां शक्रे हताशे भयं 
म्ये भित्रवधः क्षयश्च निक ते राभः सम॒दालये । 
वायव्यां वरमिष्टमन्नपशनं सोम्पेऽथलाभस्तथा 


दशान्या मरणं शरव नगादत ।दग्छक्षष खञ्जन ॥ =२२ । 
रीक्षा-्ाकाश म खञ्जर देखे ता धनधा; पूवे मं कायं सिद्धि डा. आग्नेय मे 
| अरग्निकाभयदा दच्िण मे मिच्न का वघ नेचछ्य मं त्य परिचिममे दशनदेातें 
। [ लाम वायव्य म॑ खुन्दर मीडा भाजन उत्तरम घनप्राधि शेशःन म मरण णेसा खञ्जरीर 
| ॐेदिशा्चो मे वशेन का फल दे ॥ ८२२ ॥ 
| सन्यच्च । 


अब्जेषु गोषु गजवानिमहोरेष 
` दराज्यप्रः ऊशल्दः शुचि शद्रलेषु । 
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| दस्ताकं मे प्रथम द्शंन का ह ॥ ८२३ ॥ 


















| स्तनदरये च दुभीग्युदेर मण्डनं शभम्‌ । 


| करद वख्ललाभः स्कन्धयो विजयी भेत्‌ । | 

 ॥ ` नामो बहुधनं भोक्तमू्ोश्वैव भयादिकम्‌ ॥ ८२८॥ 

| . दक्षिणे माणिबन्धे च मनस्तापो धनक्षयः । ४: 
| मणिबन्धे तथा वामे कीतिव्रद्धिषनप्रदम्‌ ॥ ८२९ ॥ 


| सीनाशः स्या्यादमध्ये पादान्ते मरणं भवेत्‌ ॥ ८३१। 















२१४ बरहज्ज्योतिषसार 


भस्मास्थकेशतुषचमनखष दष्ट 
दःस ददात बहुशः खल खज्जरटः ॥ =२३ ॥ 


खीका--कमल.के फूल पर, गौ पर, हाथी पर, घोडा पर, वड़े सपं पर, वेड 
खञ्जरीट देखे ता राज्य प्रा्षि। पविज्न भृभिमें देखे ते कुशल । भस्म, हाड, केश तुप 
चमं, नख इत्यादि पर देखे ता निश्चय वष्टुत दुःख बिले! यद फल विशेष कफे | 


पर्लीक पतनं भोर सरट का अगरोहण । 
राज्यं ठ शरम क्षयं र्ट बन्धुदशेन्‌ । 
 . भ्रूमध्ये राजप्षमानयुत्तरष्ठे धनक्षयम्‌ ॥ ८२४॥ 
अधरोष्ठे धनेश्वर्य नासान्ते व्याधिपीडनम्‌ । 
आयुष्यं दक्षिणे कणे बहुकाभस्तु वामके ॥ ८२५॥ 
 अदणास्तु बन्धं ज्ञेयं भुज भपतितुस्यता । | 
राजक्षाभं तथा वामे करः शच्चुविनाशनम्‌ ॥ ८२६॥ | 


प्रजनश्च. इउडद्य जाचजच्‌ शुभावहम्‌ ॥ ८२७॥ 


® (९, (~ © 


` नेष धनकमिं च वसे मिष्ठ्नमोजनम्‌। = 
 शुल्फयोबन्धनं ज्ञेयं केशान्ते मरणं धवम्‌ ॥ ८३० ॥ 
अध्वा तु दक्षिणे पादे वामे बन्धुविनाशनम्‌ । | 


क्पे, ऋः = ज 
$ । ॥ ४8; ~ ` +न 
1 त + |) © | 1 = *_ ० © 0 (> 4 ५) ^~ = = | 
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भाषाटीकासमेत । २१४ 
पल्ल्याः प्रपतन ज्ञेयं सरटस्याधिराहषे । | | 
यन्रयतमनुष्यस्यतच्छुभद्यमघूचकम्‌ ।॥ ८३२ ॥ 
तिंलमाषादेदानं च स्नाला देयं द्विजन्मने । 

` पनानं नमस्कृत्य जपन्पन्त षडक्षरम्‌ ॥ =२३ ॥ 
रत्‌ सहखमथवा सवदाषानवहए॒म्‌ । 
रबाल्य प्रदद्याद्‌ दाप दाषापशान्तय ॥ ८२४ ॥ 
रीका-मवुष्यों के गमन-समय मेँ श्ंग पर पल्ली रथात्‌ दिपकली गिरे अथवा 
गिरगिट चढ़े ता श॒भाशुभ खूचक फल स्थानाञुखार का है ॥ ८२४-८२३४॥ 
१ शिर पर राज्य भांपि १६ जाचुश्रां पर शुम 
२ कपाल पर वन्धुदृशंन १७ जंघाश्रो पर शभ 
३ भ्रक्खी पर राजसंमान १८ हाथों पर बख्लाभ ६ 
४ उन्तराष्ठ पर धनत्तयं १६ कोधो पर विजय ` 3 
५ घरोघर पर धनेश्वर्य २० नाभि पर यडघन ५ 
६ नासिका पर व्याधिपीडा ्‌ २१ उरू पर घोड़ावाहन | | 
| | ७ दक्षिण कान पर आयुष्य २२ दाहिना पचा पर धनत्षय 
८ वायो कान पर वहत लाभ | २३ वाम मरिवन्ध पर कीति 
& नेच पर बन्धन २ नख परः घनलाभ 
१० वांद पर राजासरन २४ मुख पर मिष्टान्न-भेजन 
| ११ वामवाह पर राज्यभय २दै टकनां पर बन्न 
| १२ करठ पर शनुनाश २७ केशो पर व $ 
| १३ स्तनो पर दुर्भाग्य | २८ दाहिनो पोत्र पर मागे चलना ; 
१४ उद्र पर शुभमरडन २९ वामपाव पर बन्थुनाश्च | 
१५ पृ परः बुद्धिनाश ३० पाद्मभ्य पर सीना 
छिपकली श्ज्गो पर गिरे अथव! गिरगिट चदे तो सेल स्नान कर्के तिलश्चोर । 
उडद व्ाह्यण को दान दे ष्रोर शिवको नमस्कार करफे १०० अथवा १००० शाव 3 
मन्ञ जपे रोर शिवङके मन्दिर मेँ धृतका दीपक प्रज्वलित करे तो दोष निङ्त्त हो । ध 
अङ्गसफुरण-मनु! । {9 
_ त्रूदिम लं निमित्तानि अशमानि शुमानिच्‌। _ | 4 


((-0 ५2119 2111५/86 1210 (0166101. 01011260 0४ €७8104011 


9 क अ". 4 
र ^ नि ++ नि 
| ह १ ¶ + # 4 = 9 = ~ +न क नर की - ब , " नः ॥ अ क ~~ कनि 2471 








¶ अभयो 
२९१६ इज्ज्योतिशसार 


† = ~ र 0 द दो "> सो” दो-दो" "> दो कोः दो" सो => ----] =. 
सववता अर त [ह सव बुद्धयप्त ॥ ८३५॥ | 
रीका- मजो मरस्य प्रति भ्न करते दहै किदे घमंघारियों मै ओष्ट] श्रग- 
स्फुरण का शुभाशुभ फल वणन कीज ॥ ८३५ ॥ 
अङ्गस्य दक्षिणे भागे प्रशस्तं स्फुरणं भवेत्‌ । 
अप्रशस्त तथा बामं पृष्ठस्य हृदयस्य चं ॥ ८३६ ॥ 


खोका-अङ्गस्फरण दक्तिणभाग म शम शरोर चामसाग वा पृष्ठमागवा हृद्य म 4 
अशभटदे ॥ ८३६.॥ -3 

अङ्गानां स्पन्दनं चेव शुभाशुभविचेषटित्‌ । 
तन्म विस्त ब्रूहि येन स्या्तदधिधो भु ॥ ८३७॥ 






मत्स्य उवाच । 


पृथ्वीराभः मवेन्मूध्नि छलल रविनन्दन । 
स्थानश्द्ध समायाति भ्रूनसोः प्रियसंगमः ॥ =३८॥ 
 श्रत्यलब्िश्वाक्षिदेशे दगुपान्ते धनागमः । 

,  उ्तणणेऽपगमे मध्ये दष्टं रजनिचक्तणेः ॥ ८३१॥ ` 
` हग्वेधने संगरे च जयं शीघ्रमाप्नुयात्‌ । 
 योषिल्काभाऽपाङ्गदश चरवणान्ते परियश्चतिः ॥ ८४०॥ 

नासिकाया प्रातक्षस्षि प्रियाप्तिरधरोष्योः।॥ 
कणठे त॒ माग्यलामः स्पाद्वोगब्रद्धिसथांषयोः ॥ =४१॥ | 
 खदच्छ एरच बह्म्या हस्त चैव षनागमः | | ४ ू 
पृष परायोत्सधी स्याज जयो वक्षःस्यञे भवेत्‌ ॥ ८४२॥ | 
छक्िभ्यां प्रीतिर्द्‌दि् सिताः प्रजननं मो। 
स्थानभ्रंशो नामिदेशे अन्मे चेव धनागमः॥ =४३॥ | 
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जायुसन्ो परैः सन्धिवैरुवदहिभवेन्न्‌१ । 3 


एकदेशे भपेसस्वामी जङ्घाभ्यां रर्विनन्दन्‌ ॥ ८४४ ॥ 
उत्तमस्थानमाप्नोति पद्भ्यां प्रष्फुरे चप ॥ 
अलाभश्चाध्वगमनं भवेत्पादतङे चप ॥ ८४५ ॥ 


रीका- मनु भरगन करते है कि, ्रगके स्थान के रुफुरण का शभाश्म फल विचार 
| सित वणंन की जि ॥ ८३७८४७५ ॥ 
१ मस्तकसपुरण से पृथ्वीलाभदा। 
२ ललार्स्फुर्ण स स्थानकी चद्धि। 
३ श्र करी के मध्य भे पियद्‌शटन। 
४ नेजां मे भ्रत्यलाभ। 
५ ने्नोंकी कारां मं घनप्राल्ति 1 
६ कर्ठमच्य मं राज्यप्राप्ति। 
७ इग्वन्धन में युद्धं मं जाने से जय । 
८ छपांगदेश मं ज्लीलाभ । 
९ कर्णान्त में भियमित्र को खधि। 
१० नासिका मं भीति खख । ` 
११ अधरोष्ठ मं भियवस्तु की भ्रापि। 
१२ कराठढ में देश्वयपापि। 
१३ कन्धो मं भगत्रद्धिभाप्वि । 
१७ दोनो बाहू मं भि्न-सिलाप । | 
१५ देनो हाथो म घनप्रोप्ति । जः 
१६ पृष्ठ मं दखरे से पराजय । 
१७ उरस्थल मं धन प्राप्ति । 
१८ कुच्चिम जयव्राप्ति। 
१९ शिश्न इन्द्रिय मं खीप्रा्ति । 
2० नाभि मं स्थानश्च श । 
& २९ आतो मं धनप्राप्ति ) ` 
२२ जाुखन्धी मेँ बलवान्‌ श्र च से सन्धि । ` 
२६ जंघा मं एकवेश-का स्वामी हौ । = 





व सन्न न अककाक १ क= " क ९१, , "क १९00, १ ९ क ४ 
+ । 
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२४७ पादो मं उत्तम स्थान मे मान्यता । | 
२५ तलुन म अलाभ रौर गमन । 


शियो का अज्ञस्पुरणा । 
लाञ्छनं परकर चेव ज्ञेयं स्फुरणषत्तथा । 
विपथयेण श्रिहितः सवश्लीणां बिपययः ॥ ८४६ ॥ 
दाक्तिणेऽपि प्रशस्तेश्गे प्रशस्तं स्याद्विशेषतः । 
रीक्रा-खियों का अङ्गस्फुरण भ्र मध्य शरोर ृष्ठ मे हो ते पुरुषों ही के समान है || ` 
परन्तु ओर खव ङ्ग पुष्षो से विपरीत अर्थात्‌ वास अङ्ग सियो का शुभ कटां ह । 
| ` अन्यथाधिद्धिश्यलताऽध्य फएरस्य शस्तस्य चं निन्दितस्य। 
अनिष्टनिद्रोपगमे द्विजानां कार्यं खुदणन तु तपेणं स्यात्‌॥८४७॥ | 
¦ रीका--अनिष्ट फलो के निवारण हेतु नाद्यणो के तृप्त करावे, खुवणं दान करे तो | 
| अङ्गस्फूरण श्नौर दुःस्वप्न क( दोष जाता रे ॥ ८७७ ॥ 























नत्र्फुरण । 
नेत्रसयोर्पं हरति करं मानप्त दुःखजारं 
` नेत्रोपान्ते दिशति च धनं नापिकान्तं च मृल्युः। 

नेघ्रस्याधः स्फुरणमसशृत्संगरे भङ्गदेतु- 

वमे चेतत्फरम विकर दीक्षिणे वेपरीत्यात्‌ ॥८४८ ॥ 
| रीक्ा-नेघ्ोके ऊध्वभ्रान्तकेश्यादि स्थान में स्फुरण दा ता मनका दुःख जाय शरोर |. । 
| चनक्र भस्त दा श्रौरः नासिका के निश स्फुरण =) ता स्त्य शरोर तेच न नीचेक्ी पलक 
मै स्फुरण दा ता युद्ध मं वरांवारः पराजय दा ये सच्फल वामनेन्र का खिथोके श्रोर। 
द्च्चिणं नेज का पुरषो के विचार जने (उक्चके विपरीत जिथो के लिये जानना) ॥२४०॥ = 


- त्रिशलयन्त्र । . ` | 
रेगिणश्च कजायक्ष दिनायक्ष च युद्धतः। ` ५ 
कतिकागमने रतिदीयते ८१ )॥ ५४९॥ , |¦ 


# 1; [+ ' , क ४ 9 
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रीका-सेगो के प्रश्न का विश्चूल मध्याभ्र मे जिस नच्चत्न म॑ मंगल दो तिखसको घरे 
श्नोर चंद्रमा जिस स्थोन विषे यन्नसमे दोसो फल देवे इख भमा से आगे फल जानो 
युद्धम जाना हो तो दिवस नक्त से स्दयंनत्तन्न तक गिने श्रोर गमन करना हो तो 
छृत्तिका से दिवस्त नच्तन्न तक शिने ओर दुसरे कमा मे सूयं नच्च्र से चन्र न्त तक 


दख क्रमसे जानना ॥ ४४६ ॥ 





त्रिशूमरे भवेन्षरलयुमभ्यमं बरिर्छफे । 
काभं ञेपं जयारोग्यं चन्द्रगमषु संमतम्‌ ॥ ८५० ॥ 


 रीका- निश्चल के श्नप्रभाग मै द्वस नक्तत्र दयो तो सत्यु नोर वादिरी श्रटक में । 
होतो मध्यम श्रौर मध्याएटकमेंददोतो लोभ क्षेम जय आररोग्यये सवं संमत 


जानिये ॥ ८५० ॥ 
गमन कीं लगन । 


चस्छग्ने प्रयाद्यं दविस्भावे तथा नरः । 
म्न स्थिरे न गन्तव्यं यात्रायां क्षपममीष्पुभिः ॥ ८५१॥ 


रीका--चरलग्न कदिये मेष ककं तुला मकर ये चर ओर द्विस्वभाव मिथुन कल्या 
धन मीन ये चार) इन आखा मे गमन करना शभ फलदायक हे ओर बाक्षी चार लगन 


स्थिर है उनमे गमन न कर ॥ ८५१॥ ९५ 
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ष 3 
२२० खृहज्ज्यों तिषसार 


दूसरा प्रकार । 


रग्न का्चुकमेषतोलिगमने कारय विखम्बान्वृणां । 
पञ्चत्वे मकरे तथव च घटे तदरहफङं वृश्चिके ॥ 
संहे ककटफे उषे परिगतः सवाथ सिद्धि कमे 
कन्यामीनगतस्तथेव मिथुने साख्यं शुभान्ं बु ॥२५९॥ 
खीका--घधन मेष तुला इन तीनो लग्नो मे गमन करे ता कार्य मे विलम्बा शरोर 


मकर कम्म छश्चिक ये तीनों लग्न खत्युकारक है सिद कक वृष इन तीनो मे कायं सिद्धि | 
ह कन्या मीन मिथुन ये लग्न शम अन्न श्नर धन के दायक जानना ॥ ८५२ ॥ 



















¶१/ ७ जि ) क, 


दादश स्थानां के अत्रुसार गमनज्ग्न वें प्रहवल । 


प्रथमल्थान । 
जन्मस्थं चाष्टमं त्याज्यं खमन दादशमेव च। ू 
ग्रहाणां च बलं वीत्य गन्डेरदिगिजयं वृपः ॥ ८५३॥ 


खीका- लग्न श्चोर अष्टम ओर दादश मे पापग्रह छोड़ कर प्रहवबल देल कर गमन | 
| करे ता दिग्विजय शरोर कायंसिद्धि दा ॥ ८५३ ॥ 


स्थान यदा खयुखर्सम्ययुः सद्व्यान्त कंयाण च पञ्चप९ह। 
राज्ञः पद्‌ वा खखद्यलखभ मात्तस्य मन्य यरहभावयुक्तम्‌ ॥ ८५४॥ 


^  ॥ रीका-लम्न मं यर ्रथवा बुव क्रदो तो पांच दिवस म अथवा पक मामे 
| राज्यपद खुल किंवा वेलाम दो ॥ ८५० ॥ 


दृसरे स्थान के फल । 


जीवो जुधो वा भृगुनन्दनों वा स्थाने द्वितीये गमनस्य काठ । | 


. | खवखरूमि च वुरङ्गकाभ मासस्य मध्ये न चतुदशेऽहि ॥ ८५५॥ | 
1 यीका-दखरे स्थान में यख बुघ अथवा शक्र होतो वल्ल नौर वरङ्ग लाम प || 
1 [ मास के मध्य म ( चोददवें दित्रख मे नदयो ) दो ॥ ८८५॥ व 
= दे ता रः वक) 
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॥ | छ धनस्था रविरहुमोमाः सौस्थि कैतुक्चभिख मासैः । 
दध | (त्तस्य नाशं च ददाति शल्यं सत्यं हि वाक्यं सनयो वदन्ति ८५६ 


| | <का-दूखरे स्थान मे रवि अथवा राह मङ्गल शनि केतु एनम से कोई भी `कर.र 
/ | श््दोतोतीन मासमे श्रत्यु ओर वित्तनाश दो यड मुनीश्वरं ने सत्य . वाक्य 
। | शुदा है ॥ ८५६ ॥ 






| ततीय स्थान कं फल । 
। | स्थान तृतीये गुरुभागेवो च सोमस्य सूजुश्च निशापतिश्च । 
| काति कार्य सफलं च सर्व पर्तदयेनापि दिनत्रयेण ॥८५७॥ 


रीका-ठतीय स्थान मे गुख श॒क्र अथवा चन्द्र बुघ द्य ता दो पच्च अथवा तीन दिनि 
मं कायंसिद्धि दे ॥ ८९७ ॥ 


{ चतुथ स्यान । 
कृराश्वतुथ गमने यदा तु न स्युश्च शेषाः शमदा हि कायें । 


तत्रापि देवेन भवेच सिद्धिमौसत्रयेणापि दशाहमध्ये ॥ ८५८॥ 
खोका-क्र र श्रह जो कटे है उनम से केरे प्रद चतुथं स्थानमंदहा उसे छोड़ कर 
के शेष ग्रह दहो वे शभ परन्तु देवथोग करके तीन मासं वा दशवं दिवस के शन्त मं 


कायसिद्धि डा ॥ ८४५८ ॥ 
पञ्चम स्थान । 


रगुश्चन्दरबुभो यदा स्यच्छुमे च रमे त॒ सते च युक्ताः। 


रर्‌ 

कुवन्ति कार्यस्य च सिद्धमिष्टं माप्तद्थेनापि बदनिति सत्यम्‌॥८५९॥ 
यीका-गुद थक चन्द्र अथवा बुध चारों प्रह पचम स्थानमेहोता शभे ओर 

दा मास में इषटकायं सिद्धिदा १८५६ ॥ 


षष्ठश्यान । 
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टीका- शक गख अथवा बुघ ये प्रह षष्टस्थान मेदोतेा यारा सफल श्रौर सग (९ 
नत्तन्न का चन्द्रमा उस सथान मे हया ता सकल कायं एक मास मं सिद्ध हा ॥ ८६०॥ 










सप्नम स्थान | 


चेत्सप्तमस्था ग॒स्सोमतोम्याः कर्वन्ति यात्राविजयं रृपाणाय्‌। 
सवे नृपास्तस्य भवन्ति वश्या म्षद्येनापि च पञ्चमिदिने।६१॥| | 
टीका-खप्तम स्थान मे गर श्रथवा साम वध दाते या्रामे विजय दा श्रौर| ` 

सव रोजादे माख वा पाच दिवस मे उस राजा के वशीम्‌त हो ॥ ८६१॥ | 


यष्टमस्थान । 





कराश्च स्वे यदि रुमननकारे शल्युत्थिता शरलयुकरा भवनि । 
सोम्यो शसुषा श्रनन्दनो वा दीघोयुषं श्रलयुकरश्च चन्दः॥ ८६२] 
टीका-क्र.र क दिये शनि रवि भोम राहु केठ ये चम स्थान मे हो तो स्यु 


| ओस्येन द्यो सोभ्यग्रहद्ोतो्रायु को चृद्धि परन्तु चन्द्र होता मुत्यु-क्ारक 
जानना ॥ ८६२ ॥ 












ग्करमृस्थान । 


धर्मस्थिता यदि भवन्ति हि पोपखटोः प्रयाणकाङ च तर्थेव चन्दमाः। | ` 
तदा जयं वं सबठे च चन्द्र मासत्रयेणापि दिनैश्चतुभिः ॥८६३॥ | | 

खीका-नवम रथोन भे पपप्रद तथा चन्द्र दयो नौर चन्द्र सवलद्ा ता नो मास | 
शरोर चार दिवस मै कायसिद्धि दा ॥ ८६२ ॥ ` | 


धमौध्थितौ वा यदि जीवश्ुको सोमस्य सूचुयदि रुग्नकाठे। 
ग्ने चेरे वा यदि वा स्थिरे वा कयस्य सिद्धिश्च भवेचरमः॥८६४॥| 3 


रीका-घमंस्थानमे क्र अथवा साम बुध ये प्रह चर श्रथत्रा हिथर लग्न-स्थित दय | 
ता कायलिद्धि ओर लाभदा ॥ ८६५॥ ~ 
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न द, 


भाकारीकासमेतः २२३ 


कर्मस्थिताः पापलगास्तु सोम्याः छषेन्ति कायं शनिवनिताश्च । 

गने चेरेवा यदिवा स्थिरिवा मासत्रेयणापि च केकमाषात्‌॥८६५॥ 
यीका--दशपस्थान मे शनि आदिके पापग्रहमो का छोड, के सौम्य अर चर अथवां 

स्थिर लगन मं हो ता उक्त तीन माख मे अथवा एक मास मं कायेसिद्धि दे ॥ ८६५॥ 








लामस्थान । 
सामस्थित ुर्षुधौ भ्रगुनन्दनो वा कूराश्च सवे शाशनैव युक्ता, 
पयः फरातिश्च परेखयातुः पर्तकम्ये दिवसत्रये वा ॥ ८६६ ॥ 
टीका-णएङ्नाद॑श स्थानम रयि के श्रादि ले पापग्रह चल्द्र सहित अथवा गुर आदि 
ते स्मीम्यम्रह दं ता एक पत्तमे वा तीन दिवक्त मे कौयंसिद्धि दा ॥ ८६६॥ 
्‌ व्ययस्थान । 


स्वे श्भा दादशसंस्थिताश्च यात्रा भवेत्तत्र विति्रराभः। 
पापाश्च सपं व्ययदा भुबान्ति यात्राफरं गगैयुनिप्रणीतप्र ॥= । । 


रीका-दाद्श स्थने मे खवभ्रह शम दें तो विचित्र लाभ दा र पापग्रह हाता 
| जानिये यद याघ्राफल गगमुनि ने कदा है ॥ ८६७१ 


` प्रस्थान रखनां । 


सुहत स्वयंगमनासंभवे प्रस्थानं कायर्‌ । ` 
य॒न्नोपवीतकं शख मधु च स्थापयेकरम्‌ । 
(५ © = (४ 
विप्रादिक्रमतम््तव खणेषान्याम्बरदिकम्‌ ॥ ८६८ ॥ 
टीका सुतं के समय जा किसी कायं वश से भाप न जा सके ता भस्थान करना | 
योग्य हे उसकी विधि बाह्यणादिक असार कहते है, ब्राह्मण यज्ञोपवीत का भोर लोज्रय 1 


शस का. वेश्य मधु का ननोर द्र फलकः! प्रस्थान करे इस क्रम से जानिये ओर खव 
वल्ञधान्य सों केए युक्तं है ॥ ८दे८ ॥ 


सि द, क्ख १9 च कुः (०१ कन, का कानीन कि कन्म ० १ दइ. १५.१९० ५७..२९ "क 


सोना ामककह 


प मि 
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स्न 
2२७ चृदज्ज्योतिषसारः । | 
्‌ प्रस्थान कितने दिविस तक उपयोगी होता हे । 
रजा दशाह पञ्च[हमन्या प्रास्थता वक्षत्‌ | 


अ्गृप्रस्थानसम्पुणस्तप्रष्पानकञदकष्‌ | ८६९ ॥ | 

टीका-राजा्ों का प्रस्थान करने पर दश दित्रस, ओं कां पोच दिवस तङ | 

मुद्वतं उपयोगी रहता है इन दिनों के वाद्‌ फिर न वसे वस्तुके प्रस्थाने युद्तं का| । 

आधा फल जानिये ओर अंग के प्रस्थान में परा फल जानिये ॥ ८६६ ॥ ¦ 
प्रस्थान के स्थन का विचार । 


गेहाद्गहान्तरं गगः सीम्नः सोभान्तर भग 
पाणक्षप भरद्ाजो वसिष्ठ नगराद्बहिः । 
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प्रस्थानेऽपि कते नेयान्महादोषान्दिते दिने ॥ ८७०॥ 
कः खीका--गर्गजी के मतसर दूसरे घर मेँ श्रगु के मत से सीमा के बाहर तथा भरद्वाज | | 
=  [केमतसे वाण के पतनस्थान मे रथात्‌ जितना तीर जाता हे ओर वसिष्ठ के मत से नगर || 
के यार भ्रस्थान कर तिस पर भो महा दोष युक्त दिवस मे यात्रा न कर ॥ ८७०॥ 

3 ~ ॑ ¢ 
ह. भ्रस्थान दिवस मे वन्यं पदाथ | 


` क्रोध्तोरतिभमाभेषगडं गरूताश्चदुग्धावं 

स्ीरभ्यगभयासिताम्बखमिस्त कट्ञभयोदगमे । 
चीरतोरतीः कमातत्रिशरसमाहं परंतदिने | 
रेगसू्यातवकं सितान्यातिककं परस्थानकेऽपीति च ॥८७१॥ | 
२8 रीका- काप त्तीर खीसंग परिश्रम मांख गड़ दय त रोदन दघ मादय क्षीर अभ्यंग | 
| अन्य विषयक भय नल ब्र वमन तेल कडपदाथं इतनी वस्तु प्रस्थान दिन मे वनित | 
„| ह तिनमं दुघ क्लर ख्मीलंगये क्रम सखे ३।५। ७ दिवस भस्शान दिन > पदिले वजत | 

1 दे। शेष ओर कदीं इरे वस्तु केवल धस्थान दिन मे वजिंत ह भ्नौर श्वेत से मिशन 
1 अर्थात स्त छष्ण वणं आदि तिलक ओर खी के छतु धिषयक राग विषयक चिन्ता | " 
५ | भी प्रस्थान के दिन वजिंत दै॥ ८७१ ॥ ` ` 


मात््योक्त दुष्ट शङुन कहते है| 


आओषध्या च नियुक्ता हि धान्यं कृष्णं तु यद्ववत्‌ । 
कापासस्त्‌ वण नक शुष्कं गामयमव च ॥ ८७२ ॥ 
जाम्या कण 
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ह. टीका--अषचा युक्त मदष्य, काला घाभ्य, कपास) दला दण अर्थात्‌ भसा 
„ | इत्यादि वस्तु उपरा ये भ्रस्थान समय मे रागे से वे तो श्रशयुम जानिये. ॥ ७२ ॥ 


इन्धनं च तथाङ्गारं यड सपिस्तथाऽशुमम्‌ । 
अभ्यक्त मखिनो भन्दस्तथा नरनश्वं मानवः ॥ ८७३ ॥ 


<  ठीका-- हन्न भरम ड्‌ घी दृष्ठ पद्ाथं लगाने वाला मलिन मन्द नग्न मनुष्य ये 
। ॥ अर्भ जानिये ॥ ८७३ ॥ 


युक्स श्ज तरच कषायोस्वरधारणः . 
उन्मत्तः कशन्थतास्तत्या दना बाथ नपुंसकः ॥ ८७४ ॥ 


टीका- खुले केश्य युक्तं मजुषय रोगी गेरुश्रा वख पटिने मचुष्य, उग्मन्त कन्थायुक्त 
एुरुष, पापी पुरुष दरिद्र अथवा नपु'सक ये भी अ्शुम शङ्न जानिये ॥ ८७७ ॥ 


आयः पटस्तथा चभ केशबन्धर्नमेव च । ¦ 
तथेवोद्‌ ध्तस्ारणि पिश्याकादि तथेव च । ८७५॥ ‡ 


5 टीका-लोदे का खरड कौचड़ चमं केश वांघता हुश्रा मचुष्य जिनके सार निकाल 18 
 ¡ लिये गये दै येसे पदाथ रोर पिण्याक ये मीं अशभ जानिये ॥ ८७५ ॥ 


चरडाङश्य शव चेव राजबन्धनपाङ्काः । 


वधकाः पापकमीणो गभिणी श्वी तथेव च ॥ ८७६ ॥ 
। दीका-चार्डाल का सुदा वंघुश्नां के रत्तक वधकताँ पापी पुखष गभिरी ज्ञो ये 1. 
9 ओ अशभ जानिये ॥ ८७६ ॥ | 
। तुषं भस्मकपाकास्थि भिन्नभाख्डानि यानि च्‌। 
स्किानि चेव भारडानि खतसारङ्ग एव च । 
एवमादीनि चान्यानि द्यप्रशस्तानि दशने ॥ ८७७॥ 


 । दीका-भूखी चिकला भस्म कपाल अस्थि वा फूटे बतन, मरा इआ सारंग | 
 { पकी ये गमनकाल मे हानिकारक है ॥ ८७७॥ 13 


| क्व यासि तिष्ट आगच्छ फं ते तत्र गतस्य तु । 
| अन्यशब्दाश्च येऽनिष्टास्ते पिपात्तेकरा अपि ॥ ८७८ ॥ 
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च कियो ~ -- न न र । 
२२६. ` खहज्जञ्योतिषसारः । | 
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रीका-कां जाते हो, ठरो, आबो, वद्यं जाने से ठुमको क्या दोगा-ये तथा 
शरोर भी अनिण शब्द विपत्तिकारक दोते ई ॥ ०८७८ ॥ , 


ध्वजादो वायसास्थानं कन्यादानं विगर्हितम्‌ । 
स्खलनं वाहनानां च वश्चसंगस्तथेव च ॥ ८७१ ॥ 


रीका-ध्वजा वा पताका के ऊपर काक. वेठे अथवा अग्निदान ओर वाहनों से |. । 
{ गिरना वस्र का किसी मं अरमनाये भी अश्म जानिये ॥ ८७६ ॥ ¦ 
अ ¦ दुष्टशकुन- दोषनिवारण । 
दष्टे निमित्ते प्रथमे ह्यमङ्गल्यविनाशनम्‌ । 
केशवं पूनयेदधद्ाच्‌ स्तवन मधुश्लदनम्‌ ॥ ८८० ॥ 
टखीका- याता समय में ऊपर कंडे ए अपशङ्ना म से जो प्रथम अमङ्गल दष 


श्रावं तो नाशकारक हदो इसके निवारण के लिये विष्णु की घ्रूजा श्र मधुप्ुदन का 
| -स्तोत्रपाठ करावे ॥ ८८ ॥ । 


द्वितीये चं ततो दष्टे प्रतीपः प्रविशेद्ग॒हम्‌ । 
` अथेष्टानि प्रवच्यामि मङ्गलानि तवानघ ॥ ८८१ ॥ 


















वन्द्‌ करदे । इसके याद्‌ - मङ्गल कारक शक्न कते. है ॥ ८८१ ॥ 
गमन काल म श॒भाश्चम शकन । 


प्रशस्तो वायशब्दश्च भिन्नभशीखोऽशभः । 
पुरतः शब्द एदीति शस्यते न व॒ पृष्ठतः ॥ ८८२ ॥ 


गच्छेति चेव पश्वाचः पुरस्ताप्पुविगहितः " ; [त 
|  दीका~~गमनकाल.-के शमाश्म शक्न कदते है । वाजो के शब्द्‌ शम & ओर । 
 “ | एूटे इये भरी-अथात्‌ नकारो के अशम दै ्रौरःआआश्नो यह श्ागेसे होतो श॒भश्रोर| .. 
| प्रष्ठमागसे द्योतो अशुभ ओर जारो यह शब्द पीठ पीेद्योतो मध्र ्रागेद्ये। . ` 
| तो अश्म जानिये ॥ ८८२ ॥ ~ 


^ :| . . अेताः पुष्टाः सुमनसः पूैङम्भस्तयेव च । 
|  जर्नाः परिणश्चैव मापमत्स्यौ च पाथ ॥ ८८२ ॥ 


[ क ` । पच ० छेकः ` “$ कै व 38 कक, २४ 
र ण प, च 4 + + ^ । #) {` 
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सीका--जो द्री, बार भी अम टष्टि आवे तो घर मं लौड जावे अर्थात्‌ यत्रा |“ 
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टीका-वड़ वड ्वेवपुष्प पणं कञ्भ जल के पत्ती मत्स्य, मांस ये भ जानिये।८८३॥ 
 गावस्तुश््धमो नागो शृद्ध एकः पश्ुष्वजा । 
त्रिदशाः सुहृदो विप्रा अङितश्च हृताशनः ॥ ८८४ ॥ 
रीका-गाथः, घोड+, डस्ती, युद्ध, एक पश, बके देवता की सूतिः मिन्न, प्राह्यण, 
जलतो इर अग्नि ॥ ८८७ ॥ 
गणिका च महाभागा दवोश्चाद्रोश्च गोमयम्‌ । 
स्वम रप्यं च ताप्रं च सवेसस्नानि चाप्यथ ॥ ८८५॥ 


टीका-गरशिका, हस्ती ्राद्रं दुर्वां तथा गोवर सोना रूपा तावा चोर सवं रत्न ये 
शुभ जानिये .॥ ८८५ ॥ 
अषधाचं च समेन्ना याः सद्धयक्रास्तथा । 
सङ्गपात्रं पताका च खक्तिकरायुषपीस्कम्‌ ॥ ८८६॥ 
रीका-म्ोषधी खवज्ञ पुरुष यव श्वेत सरसां खङ्गपात्र पताशा अत्तिकाका 
श्नायुघ आसन ये शभ इं ॥ ८८६ ॥ | 


राजालगाने सवगाख श्वे सदतवाजतम्‌ । 
घृतं दधि पयश्वर एरान विवध च ॥ = ८७ ॥ 
रीका-समस्त राजविह्न अथात्‌ चत्र चामरदि रू. योइन~रदित अतक घृत दधि 
दुध चरर नाना प्रक्रार के फल ॥ ८८७ ॥ 244 
स्वातिग्रद्धिनिनादश्च नन्यावतः सकोस्वुभः । 
वादन्राणा शमः शब्दा गभार्‌ः इमन्‌हर₹ ॥ ८८८ ॥ 
रीका--अपने लिये चाशीर्वाई शद्‌ ओर कोस्तुभमणि के स(य नन्ावत्तं मणि, । 
तथा उत्तम मनोदर शञ्द विष्ननाशक दै ॥ ८८८ ॥ 
 - गान्धाखड्जनऋषमा च गतिः इस सरः । 
 वायुायर्शकराऽचष्यः क्षवावल्तावनारदत्‌ ॥ ८८९. ॥ 
खील्ला-गांधार षड्ज ऋषमर ये राग ओर अच्छे गाये स्वर खुन्दर मीटा पवन 
अथवा अरण्य सवं विष्ननाशक् जानिये ॥ ८८६ ॥ | 


प्रतिकोमो नरे नीचो विज्ञेयो भयश्ृदद्विजः । 
अनुङ्ूला उद: ।स्न्‌र्न्‌ः उतस्यराः उुसविह्‌ः ॥ ८९० ॥ ॥ 
ययम्‌ यकाया  -३ १ 
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१०१7 शना 
0 6. # ॥ क छ न; क नै ॥॥ 
॥ ^} #ै ४॥ १,१६.५ (१ 
# १ 

## 


टीका-वरणं सङ्कर सुप्य तैखेदी नीच उुसलभध्नादिकत त परती श्रपने अनुकूल 
दाथ च्छे चोर उुखस्पशं मदष्यदिक खकाश्धं हेते दै ॥ ८६० ॥ 
शस्तान्येतानि ध्भन्न यत्र स्यान्धनस्ः प्रिय । 
मनशस्व॒ष्िखान परमं जयलक्षणम्‌ ॥ ८११९ ॥ | न 
रीक्ा-दे धमज्ञ ऊपर कटे हए शङुन शुभ जानिये श्चौर जा अपने मन को प्यारी | 
धस्तु देा उसका दशन उदम ओर सनक्री ठ्टिक।रक़ व॑श्ठु जयदायक जानिये ॥८६१॥ || 
चित्तात्सवलं मनसः प्रहषैः शुष्य काभो विजयप्रवादः । | 
| माङ्गल्यलान्धिः श्रवणं च राज्ञा ज्ञेयानि नित्यं विजयावहानि। | ९२ ` 
खीका--याजासमय मे भनवे दषं शुभ तथाः लाभद्नारक्त विजयष्रद भेरि मङ्गल |. 
प्राप्ति का अव भ जानना ॥ ८६२ ॥ 
्षमडूरा नीलकर्णः खेलुकखश्जन्बुक्ाः। = 
प्रस्थाने वामतः भरष्ठः प्रवेशे दाह्ेलाः शगः ॥ ८९३॥ | 
५ टीका-मयूर कत्ता उलूकपत्ती गदेम, जबुक धत्थान समय वाममागी हौ तो | ` 
` गमन में म शरोर भवेश समय दत्तिण भाग भें छम जानिये ५८६३ ॥ र 
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` अथ शिवदिघटी-मुहूतीः | 
 दव्युवाच- 
1 श्रीशम्भो! प्राणनथेश दमे करुणानिधे । 
` |“ अिपुरस्य बधे प्रोक्त अुहृत्ता ये शुमव्रदाः ॥ ८९४ ॥ 
` | भूतानायुपकारथ सवैककिष्टतिद्धिदम्‌ । 
› | यातुस्थ्दं ब्रूहि कंरुणाकखुन्दर ॥ ८९५ ॥ 

(अ ६ दशवर उवाच । | 
शृणु देक प्रवद्यामि ज्ञानं अरोक्यदीपकम्‌ । ` 
|  ज्योतिःसारस्य यत्सारं देवानामपि दुखेभम्‌ ॥ ८९६ ॥ 

` न तिथिनं च नक्षत्रं न योगः करणं त्था! ` 


॥ 
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कु{कक यभथागद्वन्‌ मद्र व च चन्द्रमाः ॥ =९६७॥ 
न श्रूरखुयोगो शाशेन न होग न तमोणः । 
उ्रतीपाति च संक्रान्त भ्रायापशुमे दिने ॥ ८९८ ॥ 
शिवाङिखितमित्येव सवैविष्नोपशान्तये । 
कद्‌ाचिचचरते रः सागरश्व महीधरः ॥ ८६९ ॥ 
पूयः पतति वा भूमो वहनिवौ याति शीतताम्‌ । 
निश्चलश्च भवेदायुनान्यथा भम भाषितम्‌ ॥ १०० ॥ 
तत्रादौ कथायेभ्यामि युहूतीनि च षाडश । 
गुणत्रयप्रयोगेण चटलन्सयेव वहनिंशम्‌ ॥ ९०१ ॥ 
सथ षोडगु शु््ताः 

दरं शत तथा भत्रे चवं च चतुयेकम्‌ । ` 
पमो जयदेवेश्च प वरेचनं तथा ॥ ९०२ ॥ 
 तशणादिकं सप्तमं च तथाष्टौ चाभिजित्तथा । 

रावणं नवमं प्रोक्तं बाखवं दशमं तथा ॥ ९६०३ ॥ 

विभीषणे खस दादशं च सुनन्दनम्‌ ।॥ 

य्ये त्रयोदशं ञेयं सोम्यं ज्ञेयं चतुर्दशम्‌ ॥ ९०४ ॥ 

भागेवं तिथिसंज्ञं च सिता षोडशं भतरत्‌ । 

मथ सुद्रसैकार्याणि । | 

शेरे रौद्रतरं कायं अते कञ्जखन्धनम्‌ । 

स्नानदानादिकं भेत्रे चावेटे स्तम्भनं भवेत्‌ ॥९०५॥ 
|. यक्तायं जयदेवसंजञकयुूतं सवथा शस्यते 
| _ तदवेरोचनसंज्ञके भवति १ पट्याभिपकं कभात्‌। 
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्नातेवं तुादिके सुविदिते शस्ाधिकं साधयेत्‌ 
सत्कायन्खभमिलिन्युहूकवर भ्रामप्चेशं सदया ॥ ९०६॥ 
: ` रावणे साधयेदरं युद्धकायं च बालवे । | 
विभीषणे शुभं काय यन्रकायं सुनन्दने ॥ १०७॥ 
६ याम्य भवेन्ारणकाथमप्यपो सोम्ये समायां बपवेशनं स्यात्‌। 
| | खीसेवनं भागवके युतं सावित्रनाभ्नि प्रफलुविचाम्‌ ॥९०९॥ | 


अथ स॒हूत्तोदया वारपरत्ेन । 














|. उदये रद्रमादिष्ये मेच्र सोपे प्रकीतितम्‌ । 
. .. जयदेवे ज ररे: वुर्देवं ( ? › बुधे तथा ॥ ६०६९॥ 
रावणं च गुरो ज्ञेयं भागेवे च विभीषणम्‌ । 
. शनो याम्यं मुहूतं च दिवारतिप्रयोगतः॥ ११० ॥ 


यथ सुद्रतताङ्गत्वेन गुणोदयः । 
गुरुषोमदिने सख रजश्चाङ्ाखे भृगो । | 
खो मन्दे ¢ उपे चैर तमो नाईचतुष्टयेष्‌ ॥ ९११ 
सत्वं गरं रजःश्यामं तामं इष्णव च । | 4 
इमं वर्ण विजानीयासत्ता्दीनां यथोदितम्‌ ॥ ९१२ ॥ 
| | मथ सत्वाद्विगुरानां फलम्‌ |. | 
सखेन साधयेस्सिद्धे रजसा धनसम्पदम्‌ । | 
तमसा साधयन्पेक्षमिति ज्ञयं सदा बुधैः ॥ ९१३॥ 


सचे रजसि सक्ायमथवाश्ुममेव च । 
तमक्ता देदभदादि साधयन्माक्षमागंकम्‌ ॥ ९६१४ ॥ 
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अथ मुहर्चाङ्गत्वेन रेखाज्ञानम्‌ । 





@# , ५ 


| श्यं नभ्लादिभिख वशे विन्नं पवुधुमगणाधिपचैः । ` ` 
|| प्लु तथा पादयमादिवणैः श्रीषिष्णुनामाखतसन्नपिद्धिः॥९१५॥| 


॥ ` अषतश्चाष्वरखका कालरंखात्रय भवत्‌ । 
|| . .. विघ्नमावत्तके तत्र श्यून्ये शृन्यमिति कमात्‌ ॥ ९१६ ॥ 


. अथ रेखाफलम्‌ । 
` शून्ये नैव भवेकाय विभ्नमावर्तके भवेत्‌ । 
` ` ` कार्रखा श्रप्युकश सवेपि द्विस्तथाऽखते ॥ ९१७ ॥ 
. . <. धृनुर्मीनि ककंटनां घातसचे विनेरदिशत्‌ । 
तङालिषृषफषाणौ घातो रजसि निश्चितम्‌ ॥ ९१८ ॥ ` 
कृन्यापिश्ुनपिहानां ऊम्भस्थ मकरस्य च । 
घातस्तामस्वेखायां विपरीतं शमावहम्‌ ॥ ९१९ ॥ 
 . धृनुःककंटमीनास्या गोखणाः कमोदेताः। . . ` 
यृषे मेषे तारयां च वृश्चिके श्यामबणेता ॥ ९२० ॥ 
मिन मकरे ऊम्मे-कन्यापिंहेचश्ष्णता। .  . | 
` ओौरश्च म्रियते सखे श्यामवणे रजोयणः॥ ९२१॥ 
टृष्णे तामस्षपेखायां प्रयते नात्र. सशयः । 4 
यस्मिन्वपे भवेन्मासो गोणाधिक्यस्तथा क्षयः ॥ १२२ ॥ ` 
मासेन गरह्यते मासः सषेकायाथ्ाधने। ` ¦ 


` माघफाल्युनचैत्रेषु वेशसे श्रावणे तथा ॥ १२३ ॥ 


॥ र 12४. `  <-0.-48110811\//820 1811) 01661101. [1011260 0\/ 6680011 











व --- -"्---  - उ बदज्ज्यौ तिषखारः। । 
नभस्ये माति वाराणां सुहूर्तानि यथाक्रमात्‌ । 
श्दप्राक्तामद ज्ञनं शिवाये शुद्रयामन्ञे ॥ ९२५ ॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन सदः प्रत्ययकारकम्‌ । 


11 1) [किति 


रखान्ञनि । 
शल्य आवन्तक काल श्रमृत । 
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गोरकमतेन्‌ तिविक्रम्‌ | ˆ ~~ ~ ~~~ 
& फलं च | 
मासे शुक्खादके पोषे तिथिः भरतिषदादितः 
ध १ 4: प्रतिपदादितः। 
दितीयाचस्तु माष सयुलतीयायास्तु फाल्यने ॥ ९२६ ॥ 
३ चान्येषु ग तिथयो दरादशङ्गिकाः । . 
स्थाश्वक्‌ त्रयोदश्याः संहाय तिथित्रयम्‌ ॥ 
तृतीयादित्रये तत्र त्रयोदश्या फलम |  । 
याम्ये पाच्यादिकाषटा ष्ये दादशधा कमात्‌ ॥ १२८ ॥ - 
स॒ य ४. लाभो लाभो भयं घनम्‌ | ` 
क सास्य काल्यः शून्यं माच्या एलं कमात ॥ | 
= £ ८ | २९. 
क्लेशो नःस्रमथो सौख्यं -ाप्तिलीभपीडन्‌य्‌ । ० र 
्‌ सोख्यं 1 कृषटपिद्धिलमिः सौख्यं तु दस्ति ॥ ९३ ए ॥ ॥। 
भयं नवं वरियािश्च भयं द्यं सृति्धनम्‌। 1 
पतेगालाभोऽ्सिद्धिः खं लाभो चश्च पश्वे ॥९३१॥ | 
धनं मिश्र धनं लाभः सौख्यं लाभः सुसं सुखप॒ 1 ` ` | ` 
कृष्ट द्यं च न्यं च (1 ॥ ५ े | द ॐ | 
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यथ यानच्दादिश्युभाश्युभयोगाः 1 


सू्ेऽशिविभातत हिनेरोभिषि चन्दधिष्णया- | 
„ सार्पं भूमितनयेऽथ्‌ उप्‌ च हस्तात्‌ । ॥( - 
मे्राद्यरो भृयघुते खलु वेशदेवा- 

च्छायासुते वश्णभाक्त मशः स्युरेषम्‌ ॥९३३॥ 8 
श्रानन्दः कालदगडश्च परम्रो धाता करमेण च । | 4 
सोम्यो व्वा्तो ध्वजो नाम्ना श्रीवत्सो बजमुद्ररः \ 


त्र मत्रं मानसश्च पद्माश्यो लुमबकस्तथा ॥ ९३४ ॥ 
उत्पातो शरल्यकाणास्यः सिदधिश्चेव शुमोऽखतः | 
मुपलोऽथ गदाख्यश्च मतङ्गो रा्तसश्चरः ॥ ९३५॥ 


स्थिरः प्रवद्ध मनश्च योगाऽश्टविंशतिः ऋमात । 


फलम्‌ । 
श्रानन्दे लभते सिद्धि कालदरड शतिं तथा | 
धुम्राख्ये न खखं प्रोक्तं सोभाग्यं च प्रनापतो ॥ ९६३६॥ 
साभ्ये चैव महत्सोख्यं ष्वाडत्े चेव धनकयम्‌ । 
व्वजनान्नि ष्‌ सोमाग्यं श्रीवससे सुोख्यसम्पद्‌ः ॥ ९३७ ॥ ` 


व॒ञ्रे ज्यो मुद्रे च भ्रीनाशस्तु तथेव च । 


छत्रे च राजसंमानं मेते पिन संशयः॥ १३८॥ 

मानसे चेव सोभाग्यं पदमास्ये च धनागमः |` 

लम्बके घनहानिश्च ह्य सति प्राणनाशनम्‌ ॥ ९३९ ॥ 
गृत्ययोगे भवेनमत्यः काशे च क्लेशमादिरेत्‌ । 

सिद्धियोगे भवेत्सिद्धिः शुभे कव्याणएमेव च्‌ ॥ १४० ॥ 
रखते राजसम्मानं खुसले च धनक्तयः। ्‌ 
गदाख्ये चाया विया मातङ्ग इलवद्धैनम्‌ ॥ ९६४१ ॥ ¦ 
राक्षसे च महत्कष्टं चरे कायं च पिद्धवति । 


_ __स्थिरयाग गदारम्मा प्रश्‌ पाणपाडनम्‌ ॥ ९६४२ ॥ _ | स्थिरयोगे गृहारम्भो प्रबद्ध पाणिपीडनम्‌ ॥ ९४२ ॥ 
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उन्तर्म | ङुन्तिका| पुन० प्ूवाफा० मल 
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शनिवार को शततारका इन वारो मं इन नच्च्नों का संयोग द्ो तो आनन्दादिक योगं | 
जानिये; एेसे अ्वादसर योगों का करम पीछे चक्र मे लिखा है ॥ ६२३-६४२॥ 


च्रयोगः | 
खो पूषा गरो पुष्यः शनो मूलं भगो मघा । 
सभ्ये ब्राह्म विशा भेमे चन्द्र ¢) ऽर चरयोगकः।९४३॥ 
क्रकचयोगई । 
-खो.त दादशी प्रोक्ता भोमे च दशमी तथा । 
चन्दर चैकादशी प्रोक्ता नवमी बुधवासरे ॥ ९४४ ॥ 


शक्रे च सप्तमी जेया शनै चैव तु षका । | 
गरो चाष्टमिका ज्ञेया योगोऽयं ककचो बुधैः ॥ ९४५॥ 





द्ग्धयोगः । 
बुधे तृतीया ऊजपञ्चमी च षष्ठयां गुरावषटमि (‰) शुक्रवारे । 
एकादशी सोमशनिर्नवम्यां दादश्यथाकष्विति दग्धयोगः॥९४६॥ 
| मृत्युयोगः | 
रवौ -भोमे भवेनन्दा भद्रा जीवशशाङ्योः। 
जया शक्रे बुधे स्कति शनो पूणा च ख्रत्युदा ॥ ९४७ ॥. | . 
सिद्धियोगः! | 


शके नन्दा इुधे भद्रा जया भोमे प्रफीतिता। ` 
शनो रिक्ता यरो पूणां सिद्धियोगा उदाहताः ॥ ९४८ ॥ 
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उतातादिकयोगः । 


विशाखादिचतुष्कं त भस्करदिक्रमेण तु । 
उत्पातख््युकारस्यािद्धियोगाः प्रकीतिताः ॥ ९४९ ॥ | 
 `यमदष्ट्योगाः । | 4 
मघा धनिष्ठ घय त॒ चन्दे मूखविशाखफे । 
त्तका भरणी भोमे सोम्ये पूषा पुनर्वपुः ॥ ९५० ॥ ` 
गुरौ पूषाशिनी शक्रे रेदणी चारिका । 
शना विष्णुः शतभिषग्‌ यमर्दथः प्रकीततिताः ॥९५१॥ 
¦ यमघरण्टयोगः । 
स्वौ मघा धे मूलं गुर चव च त्तिका । 
भौत चात्र शनौ स्तः शूकरे चेव त॒ रोहिणी ॥ ९५२ ॥ 
दे रिशाखायोगोऽयं यमघण्टः प्रकीतितः। | 
मृसलवज्जयोग 
चदि चित्रा भृगो ज्येष्ठ शना वेव तु खषी। 
चन्दने तु धनिष्ठेक्ता खो त॒ भरणी तथा ॥ ९५३ ॥ 
उषाश्चैव त॒ भोमे च यरो चेवोत्तरा तथा । 
अयं य॒सलवन्नास्ययोगो वर्यः शुमे बधः ॥ १५४ ॥ 





। च ७ 
+॥ री हि चि 8 
"1.1 + # 1.0, 3 ॥ 


| समततिद्धियोगः । 
आदित्यहस्ते गुरुपुष्ययोगे इधारधा शरि (हणी च। ्‌ 


सोमे च विष्णुभशुती च भोमाधिनी चापरतसिद्धियोग॥॥९५५॥ 
` रोका-चरयोगादिक धयोदशयोग श्नौर वार सात कोटक भे लिखे है उन मे जिख । 


~ श्न वाजो तिथि हो सो योग उस दिन जानिये स्मेजो न्त्र वाजो तिथि दो सो योग उस दिन जानिये ॥ -॥ ‹७३-९८॥ . ~, 
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(बस | हस्त अवण 
दासदासी लेने का युदतत । 
दासचक्र ॥ .. 


नराकारं डिखच्चकरं सेवाथ मृत्युसंग्रहे । 

शीषं ीरयथेराभः स्यान्युखे जीणि विनाशनम्‌ ॥९५६॥ 
इदि पञ्च धनं धान्यं पादे षट्कं ददधिता। ` 

पृष्ठे दवे प्राणसन्देहो नामो वेदाः शभावहम्‌ ॥९५७॥ 
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भाषारीकासमेतः २४९ 


गुदे ढे भयपीडा च दक्षदृस्तेकमर्थकम्‌ । 
एक्‌ वामे नाशकरं मृल्यभातछापिभान्तश्त्‌ ॥९५२॥ 
रीका-नराक्षार चक्रके अवयवस्थानों म रंक स्थापित करे श्िरपर ३ नक्त्र धरे 
फल अरथलामः, मुख मे ३ फल नाश, हदय मे ५ फल घनधघान्यब्द्धि, पदो पर ६ 


| फल द्रिद््‌, दष्ट पर २ फल सत्यु, नाशा मं ७ फल शभ, ग्रा पर २ फल भय पीड, 
| दाहिने हाथ पर १ फल अर्थप्राप्ति श्र चामं हाथ पर १ फल नाश होय ॥६५६-६५८॥ 


 दापीचक्रम्‌- 

दासीचक्र प्रवबद्यामि दासीभारघ्ामिभान्तकम्‌ । 

शीषं तरीणि मुले जीणे स्कन्धयोश्च दयं स्तम्‌ ॥ ९५९ ॥ 

हदये पञ्च ऋत्ताणि नाभो पञ्च भगककम्‌ । 

जाबुद्रये दयं ज्ञं पादयोश्च चयं चयम्‌ ॥ ९६० ॥ 

| फलम्‌ \ 

शिरःस्थाने भवस्लाभो सुखे हानिः प्रजायते । 

स्कन्धे च स्वामिनो युदय पुष्टिवद्धेनम्‌ ॥ ९६९॥ 
नाभो हानिप्रदं प्रोक्तं भगे चेव पायनम्‌ । 

जाने सेवां रूभन्निरयं पादयोस्तु धनक्षयः ॥ ९६२ ॥ 
रीका-~दासी के जन्मनक्तज से स्वामी के जन्मनत्तत्न तक जितने नत्तत्र हों | 
|| क्रम । सीख पर ३ फल लाभ, सख मे ३ फल हानि, कन्धा पर २फल स्वामी की खत्यु ` 


। | हदय मे ५ फल दानिःभगपर १ फल पलायन जानुपर २ फल सेवा करे.पाद्‌ पर ६ फक 
५ | घनक्तयकारक इनम शुभ फल दे कर दासी रकसे 1 ६५६--श्द२ १ 


गवादि पशु लेने का शहतत । 
गोवृषमहषीचक्रम्‌- 
शीषं चयं सुखे ढे च पदेष्ष्टी विनिदिशेत्‌ । 


_ दये पञ्च ऋत्ताणि स्तनेष्वष्टो मगेककम्‌ ॥ ९६३ ॥ 
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२७द बृहञ्ज्योतिषसारः । 


फलुम्‌- 
शिरस्थाने वेरकामो से हानिः परजायते । । 
पादयोरथेलामः स्यादुधृदये सेस्यवद्धनप्र ॥ ९६४ ॥ | ` 
स्तनयोस्तु महारामो यद्यस्थाने महडयम्‌ । | 
 आयेमादिगवां ज्ञयं मरिष्यां सूर्यभान्न्यसेत्‌ \। ९६५ ॥ 
इदमव इष ज्ञय वरः प्लु षाडश 
रीका-गाय ज्ञेना होय ता उन्तराफादशुनीसे दिवसनन्तच् तकत गिन उसमे से भस्त 
पर ३ फल लाभदायक, मुख मे २ फल हानि; पद परय फल अर्थलाभ, हदय मै५ 
फल खख, सतज मं ८ फल महालाभ. भग पर १ फल परजाब्द्धि, गद्य पर ४ फल भय | 
| । श्नोर मदहिषी(भस)लेनाहो तो भी खी क्रम से भाश्चभ फल जानिये । परन्तु सूयं 


के नत्त सरे दिवस नत्तत्र तक गने ओर छुषभलेनाद्ोतो भी उण्पफा० से कम जानिये 
परन्तु पद पर १६ नक्त धरे, शेष स्थानो में २ धरे ओर गाय के समान शभाश्म फल 


जानें ॥ ६६२३६६५ ॥ 





यश्वक्रयमहतं! । 
` अश्वे त॒ सूयभाच्चव साभिजिद्धानि विन्यपेत्‌ । 

पञ्च स्कन्धे जन्मभान्तं पृष्ठ त॒ दशकं न्यसेत्‌ ॥ ९६६ ॥ 

पुच्छे ज्ञेयं दयं प्राज्ञश्चतुष्पाद्‌ चतुष्टयम्‌ 

उदरे पञ्च धिष्ण्यानि सुखे द्वे च प्रकीतिते ॥ ९8७ ॥ 
{§ फलम्‌ । | $. 
 सौभाग्यमथलाभश्च स्ीनाशो रणभङ्गता । 

नाशंश्व हयथेलाभश्च फर प्रोक्तं मनीषिभिः ॥ १६८ ॥ 
खीका-स यनत्तजसे अपने जन्मनत्त् तक छभिनजित्‌ सदित नत्तत्रस्थापित करे ओर 
इस कम खे स्थानां का फल्ञ जाने । कन्धे पर ५ फल सोभाग्य, पीट पर १० फ़ल अर्थं 


, . | लाभ, पं पर २ फल स्रीनाश, परापर & फल रणभंगता, उद्र पर ५ फल नाश र 
 { सुल मं २ फल अथलाभ, ेलां फल परिडताों ने कडा हे ॥ ६६६ -९६८॥ 
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गजाकारं खिखिच्चक्रं जन्मभान्तं च घ्ुयभाव्‌ । 

` कृं शीष दविज पुच्छे दयं सवत्र योजयेत्‌ ॥९६९॥ 
शुण्डायां तु दयं योज्यं वेदाः प्ष्ठोदेर यब । 
पट्‌{ चतुषु पादेष सामिलजिद न्यसेतकमात्‌ ॥ ९७० ॥ 


फल्‌ । 


कए चैष सदलाभो स्तके काम एव च । 

दन्ते चब मवेह्व।भो पुच्छे दानिः परजायते ॥ ९७९ ॥ 
शुण्डायां तु शुभं त्नं पृष तु सुखसम्पदः । ्‌ 
उदर रोगसम्भूतिमुख तु मध्यमं स्प्रतम्‌ ॥ ९७२ ॥. 


- द्‌ * ग च, क ~ (द = 
पादयोश्च भवरेह्ञाभो गजे चेवं विनिदंशेत्‌ । . | 
साका - पडले स्वूयंनत्तत्र खे जन्मनत्तजन तक स्थापित करने का कऋम लिखा हे 
परंतु इसके स्थान श्रोर फलो तथा नचतत्ौ को संख्या भिन्न हे। प्रथम कानौ पर 
२ फलन लाभ, मस्तकपर २ फल लाभ, दातो पर २ फल लाभ, षु पर २ फल दानि, 
सुडपर २ फल म, पीट पर ७ फल खुर संपदा, पेखपर ७ फल रोग, सख पर ७ फल 
। | मध्यम, पावो पर ६ फल लाम पेते फल निय \;६६९-- ९७२ 





शिविकारादण- चक्र सुहत : । 
| | सथेभादिनभं यावसपञ्च पञ्च चतुदिशि । 
| मध्ये तु सष देयानि चक्र ज्ञेयं छुखावहम्‌ ॥६७३. ५. 
9 फल । 
^| | पषैमागे तु चारोग्यं दक्षिणे कष्टकारकम्‌ । 
| |. पश्चिमे कृशता चैव उत्तर व्याधिसम्भवः ॥ ९७४॥ ___ 
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मध्यमे च शुभं प्रक्तमायुद्रद्धिकरं पर्‌ । 
पाङकारोहणं चव बालकस्य बुधितम्‌ ॥ ९७५॥ 


 ( टीका-ख्थंनत्ततन से जन्मनन्लश्र पयेन्त पाली अथवा पालना इनमे से जिसपर 

श्रारोदण करना चा उसके चारो श्रोर मध्य भाग मै लिखने का क्रम पूरव॑भाग मै ५ 

फल श्रारोग्यः दक्षिण म ५ फल कष्टकषारक, परिचिम मे ५ फल शता, उत्तर म ५ फल 

व्याधिनाश श्रौर मध्य मे ७ फल शुभ तथा ्रायुष्यष्धद्धि जानना ॥ &७३--६७५॥ | 
- छत्रचक्रम्‌ । | 


















| = 


ख क = र्त 


तरयुत्तरा रोहिणी रद्र पुष्यश्च शततारका । 
धनिष्ठा श्रवणे चव शुभानिच्छत्रधारणे ॥ १७६ ॥ 
फल्‌ । । 
 ओ्रणि मूके सप्त दश्डे कण्ठे चेव तु पञ्चकृषू । 
मध्ये वपु प्रदातव्यं शिखरे पेद एव च ॥ ९७७॥ 
 मृङे च जायते नाशो दर्ड हानिधेनक्षयः। 
` कृरठे च राजसमानं मध्ये चत्रपतिभवेत्‌ ।॥ ९७८ ॥ 
शिखे कीतिवृद्धि्व जन्मभात्सूयभान्तकय्‌ । 
॥ _ रीका-वीनों उत्तरा, रोद्िशी, आद्रःपुष्य, शततारका, धनिष्ठां ओर भव॒ ये नचतत्र | 
| त्रधारण मे शम दै, परन्तु अपने जन्मनच्चत्र से खय नच्तच तक लिखने के क्रम से प्रथम | 
 मलपर ३ फलनाश,द्‌डपर ७ फल दानि ओर धनन्तंय,करठ मे ५ फल राजसन्मान.वीच | 


` [मं फल चुत्रपति,शिखर पर ४ फल नाश रोर कीर्तिं की धृद्धि जानना ॥९७६--६७८॥ |` 
ध. मश्चकचक्रम्‌ । 


 सूर्यभाद्रणयेचान््र मञ्चमूञे चतुश्चतुः । 


गात्रश्च त्वेकावेन्धाु मध्ये सप्त विनिदिंशेत्‌ ॥ ९७९ ॥ 
फल । 


 मृङेत सुखक्षोभाग्य गत्र प्रक्तं भयं महत्‌। 
मध्ये सत्पुजाभाय „__ मध्ये सतुत्रराभाय जयुवरदधिकरं परम्‌ ॥ ९८० ॥ _ परम्‌ ॥ ९८० ॥ 


च ४ 
ज ~ 4 04 न @ ^ =. # ॥» ( न 
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जाताना. नि ॥ क 
्‌ ३२ ्‌ आषा कासमेतः। २५९ 
©> <> ~>» <> र ©> -+य>> =<> ~> ~>» > <> <> <> >> <>» ~>" <>» ~> “<> <> कर्म ॥ 
खीका-सूर्यनक्षघ से दिवसनघन्न तक मंचकचक्र मं अंक स्थापन करने की सीदि 
पिले सुख पर १६ फल खुखासि, मध्य गाज्न पर ४ फल भयप्राप्ति, आगे वधा पर 
फल भय तथा मध्य मं ७ फल पुत्रलाभ न्नौर आयुको चद्धि होय ॥६७६-६०॥ 


शरसहित धनुषचक्र । | 

<वनाज्जन्ममान्तं च धनुष्येवं च योजयेत्‌ । 

चाप्र भाणतस्याकं शराग्रे पञ्च योजयेत्‌ ॥ ९८१ ॥ 
"भ्र तथा पञ्च पञ्च सन्धौ प्रकीतेयेत्‌ । 

दण्ड चव तु दयाद्े षनुषश्वक्रसुक्तमय्‌ ॥ ९८२ ॥ ` 

फत्‌ । 

अग्र हानिः शरे काभः शरमृज्ञे जयस्तथा । 
 चापसन्धो तु शोथं स्यादण्डे भङ्गः प्रजायते ॥९८३॥ 
खीका--षयं नच्तज से ज>५नक्त् पर्यन्त धचुषपरः अंकस्थापन करने कीं । 


श्भ्र पर ५ हानि, शराप्र पर शला = सस्म्ल परभजयःफिर सन्धिपरश्शूरता चौर वीच 
छे दंड पर ४ राज्यभंग हे इनमं से शुभफल देख के घुष चारण करावै ॥६८१-९८द ¶ 


रथचक्र | 

रथाकारं सिखिचक्रं सू्येभाञ्जनिभं न्यसेत्‌ । 
स्थाम ब्रीणि ऋच्चाणि षट्‌ चक्रेषु तते न्यसेत्‌ ॥ ९८४ ॥ ` 
ऋलतत्रयं मध्यंदण्डे रथाप्रे भत्रयं तथा । | 
युग च भवयं ज्ञेयं षटृक्षाणयन्तिमेऽ्वनि ॥ ॥ ९८५ ॥ 
 शेषख्च्तत्रयं योज्यं चकरननः स्ैताय॒ते। ` 
भृङ्गे मर्युजयश्चके सिदधिङगेया च दगडके । 

अयान मभ्य नव एत धय ॥ सथाम दणड अष्वानं मध्ये चैव सुखं शमम्‌ ॥ ९८६ ॥ 









भके 
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ध ६ धानी के८-भाग उनके फल नीचे लिखे है इनमे जिस दिन शुभ फल | 
1 उख दिनि काढ ॥ ह्दद-६६२॥ ` 
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` | लिद्धि, रथके अन्रमाग पर ३ धनलाभः, जां पर दे अज्ञ, अन्त के मागं पर दे म शरोर | ¦ 

























अयादयो ययनिम ५ 2 इ च = को अ क = जक । 
॥ 





२२५० बरह्ञ्ज्योतिषसलारः। 
=, # 2 ॐ ॐ -र- 4 प, श 
बुधे फलं त्यं जन्मभन्तं करपेण च्‌ | 
०4 (+ - क _ (= < ® ॥ =, | 
गृगणाक्तान च्णोण वक्षा प्रदा इधः ॥ ९८७ ॥ 
टीका-रथके च्राकार का-चक्र सीचक्रर उसके सथार्नौपर स. यन्त से जन्मनक्त्त्र 
| तकत लिखने का क्रम-अपथम श्छगो पर ४ सत्यु. पद्ियो पर ६ जय, मध्य दंडो षर ३ | . 





| 'सर्वज् ३ म जानिये ॥ €८४-&=७ ४ 
तिलो की घानी करने का युहत्त । 
घाणाचक्रं प्रवदयापि सथेमाचान्धमेषं ब ॥ 
जरीणि जीणि चयं धि जीण ओणि चयं तथा ॥ ९६८८ ॥ 
ओणि चीणि त॒ भान्यत्र योजयेद्घाणके शुभष । 
¦ | फल 

` हानिरैशयथमारोग्यं विनाशो द्रव्यमेव च। 

` स्ामिघातो निधनता ्रल्युरेष सुखं क्रमात्‌ ॥ ६८९ ॥ 


` ऊख को २स कादने का महते । 


वेददिनेत्रभूभूतबाणएहस्तरसाः कमात्‌ । 





प्रथमे च भवेल्लद्मीद्धितीये दानिख च ॥ १९०॥ 
तृतीये स्वैखाभश्च चतुथं च क्षयस्तथा । 

पञ्चमे च भवेन्घरल्युः षष्ठस्थाने शमं स्छतम्‌ ॥ १९१ \ 
सप्तमे चेव पीडा स्यादषमे पनधान्यकम्‌ । 
 सयभाद्गणएयचन्दमिच्चयन्त्रे नियोजयेत्‌ ॥ ९९२ ॥ 


 ठीका-स यंनच्छ से चन्द्रनक्तेन्न तक धानींचक्र के & भाग श्नौर ऊखोकेरखके 
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भदन्त स ता कः 


भाषारीकासमेतः \ २५१ 
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धानी ऊखोंकारस 
३ प्रथम माग हानि ७ प्रथम भाग लदमी 
इ द्वितीय भाग येवे २ दवितीय भग हानि 
३ ठतीय भाग ्रारोग्य २तृतीयभाग  सर्वल्लाभ 
३ चतुथं भाग नाश ९ चतुथं भाग प्य 
३ पञ्चम भाग द्रव्य ५ पञ्चम भाग स्रर्यु 
चष भाग स्वामिधात | षष भाग 
३ सप्तम भाग निधन ` २ सप्तम भाग पीड़ा 
। ३ ष्टम भाग सत्यु ६ यष्टम माग चनचघाचस्य 
३ नवम भाग छख 


कृषिकिमं का महर्त । 


स्वातक्रहडमत्तसादतुग सवाचतुष्क मघा 


र्वत्युत्तरवव्युम्‌ छषविवा क्षत्रादबपि वधा) 
गोकन्याज्षषमन्पथाश्च शुभदा वाराः कजाकीतेर 
प्िदादशिरिक्तिपवश्च तथा ज्यं दवितीयादयम्‌ ॥ १९३ ॥ । 
टीका-स्वाती रोदिणीं खग उत्तरा पुनव पुष्य अ्रजुराघा ज्येष्ठा मलप्वाषाढा मघा | 
उन्तरयाफटगनी श्रवण ये नच्तत्न शरोर चष कन्या मकर मिथुन ये लग्न शुभ ह'मंगल शनि 
| र षठो ढदशो तथा रिक्ता दोन पवं अथात्‌ १५३० श्र .दोना द्वितीया इनको 
| छो कर छषिकमं का आरम्भ ओर बीजादिकों का वपन(वेवनीं) करावै ॥६६३॥ ` 
हतचक्र । 


त्रिकं तिकं भकं पञ्च त्रिकं पंच त्रिकं विक । 
सू्यभाद्गण्येच्चान्दरमशुभं च शुभं क्रमात्‌ ॥ १९ ४॥ 


| | ` रीका-ग्रथम दलघार्ण करने का मुहन्तं -सयंनक्तत्न से दिवस नक्तत्र पयंन्त गिन 
| | कर ८ भाग करे उनमे अथम भाग ३ फल अशम, दितीय भाग २ शभ, ठतीय भाग ३ 
॑ | ब्यम, चतुर्थं भाग ५ शम, पञ्चम ३ अशमःषष्ठ ३ शुम.स्तम ५ अद्म, नोर अष्टम । 
| । दनद श्भहे। जिस नत्त्न के भागम दिवस नत्त्श्नावे उस्र दिन दलघोरण करे॥९९५ 
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| २५२ चृहज्ज्यो तिषखारः ! 
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व 


नोका बनाने वा जलम उतारने का सुद्रत्तं नोका-चक्र । 


कद्ध सक ० = कनको (0 ~अ # 


पोष्णादितिस्तुरगवारुणमित्रावित्राशीतोष्णररशिभिवघ्जीवकभान्यमूनि। 


बोर्चजीवभृग॒नन्दनकौ प्रशस्तो नौकादिसद्कटनगाहनमेषु क्ात्‌९९५| ` 


रीका-रेवतीं पुनव अर्रिविनी आश्लेषा शततारका अनुराघा चिना सग हस्त 
धनिष्ठा पुष्य ये नत्त चोर शरु शुक्र ये वार शुभ हे इन म नोका बनवाना वा जल में 
उतारना उत्तम है ॥ ६६५ ॥ 


रविभुक्तक्षमारभ्य इयात्‌ चीण्युदये च षट्‌ । 
नाल्यां णि हदि चीणि पृष्ठे भः पाश्वेगं चयम्‌ ॥१९६॥ 
शकाण चणि षरमध्य नोकाचके मसेस्थितिः । 
उपस्थं च मध्यस्थं षट्‌ शर्ट च परं न सत्‌ ॥ १९७ ॥ | - 
, खीका-खयनच्तज से तीन २ नक्त लिखने का क्रम-ऊपर के मागमे ६ नाली | 


हृद्य पर ३ पांव मे १ पाश्वं में २ शक्कण मे ३ नोकाके मध्यभाग मे ६ दीजिये उसमे 
सरे ऊपर ओर मध्य के नद्तज्नश्यभ श्नौर अन्यस्थानो के अश्य॒भ जानिये ॥६६६-६७॥ 





(| 


लग्न योर अहबल । ` 
, , निषडायगतः सू्ैश्चन्दोद्धित्यायगः शुभः । [1 
 जाका तरिषडायस्था तिषटरतेतरगो यरः ॥ ९९८ ॥ 
` दिष्तास्ताष्टरिःफायसिुसस्था बुधः स्तः । | 
` खलन्त्यायानिनाऽन्यत्र नोयाने शुभदः सितः ॥ ९९९ ॥ | 
\ 
। 


£ रीका-नोका मे माल्ञ भरने अथवा चलाने को लग्न का प्रहबल ज्ञान-ठृतीय षष्ठ 
 [ णकराद्‌श इन स्थानों म स यं चन्द्रमा मङ्गल ओर शनिये दो तो शम अओर।६ ।११ इन 
स्थानों को चोड कर अन्यःस्थानों गुर शुभ२।८1७।८। १२ ६ इन स्थानो नं बुघ 
चे ला म्‌ ७ । १२।६४न स्थानक छोड न्य स्थानक यक छुम जानिये ५९९८६६९ 
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ववाया सक पक ऋण्करकककचाकाााकाक कु का क = म ह # त द क म ~, 
य ष. ~ * ॥ ॥ * र १ = 

॥ ^ ५ न 9 

॥ वि क च 
® च 

। ५ ॥ श 


[1 1 


भावासैकासयेतः। २२५३ 
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नोका-स्थान के अह । 
नास्था पापखगाः सोम्याः शुकणि शभकारकाः । 
व्यत्ययान्सर्युदाः दरूशः पृष्ठ दूय च्‌ भीतिङ्ेत्‌ ॥ ९००० ॥ 
अन्त बाह्य स्थितास्ते च ह्यङाभाय स्छता बुधैः । 
एवं विचायं देवज्ञो नोयानसमयं वदेत्‌ ॥ ९००९ ॥ 
रीका--लग्नङ्करडलीं लिख कर जिसमे जो २ प्रह जिस २ स्थानम षड़ेद्योः 
उसक्रा फल- नाली म॑ पापन्रह ` णभ शक्काण पर शभ, ये विपरीत ्ौ तो ज्रश्चभ 


श्रोर कर ₹ प्रह पीठ पर अथवा क्रूप पर आवे तो भयानकू रोर इन प्रहोमे से बाहर 
श्रावं तो लाभ हयो य विचार करके ज्योतिषो जाने खमय का वता ॥१०००-१०००१॥ 


दीपिकाचक्र । 
दीपिकायां मुख पेच राजसंमानलाभदः 1 
कण्टे नव धनप्राप्तिमध्यश्ट खामिमप्युदाः ॥ १००२॥ 
दण्डे पंच भवेद्राञ्यमग्निकक्षाच दीपिकाम्‌ । ` 


टीका--रुत्तिका नच्तज से दिवसनचत्र पय॑न्त लिखने का करम-मल पर ५ ला | 


| करढ पर & घनभ्रासति, मध्य मेरस्वामिखत्यु अर द्र्ड पर ५ राज्यप्र सि बसी 
रीति से नक्लज्न-क्रम जानिये ॥ १००२ ॥ 












कूपचक्र 
कूपवाप्योस्तु चक्रं वे विज्ञेयं विबुधः शुभस्‌ । 
शदिणी-गभमेतस्य ओणि ऋक्षाणि चन्द्रभाद्‌ ॥ १००३ ॥ 
मध्ये पूर्वे तथाग्नेये याम्ये चेव तु नेते । ` 
परशिविमे चेव वायव्यां सोम्ये शूरुदिशे कमात्‌ ॥ १००९ ॥ 
| फत्‌ | 
शीत्र जरं न जं मध्यमजलमजरं बहुजरे च 1 ्‌ 
अग्रतजरं बहृक्षारं सजकु मध्यजलं कम्‌ज्जयम्‌ ।॥९००५॥ 
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२५७ २ छृहज्ज्योतिषसारः । 
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| मत्स्ये करे मकरेऽधिकजरु तथव चाधं उषङक्मयोश्च्‌ । 
अरो च तोलोचजङास्पतामतशेषाशधसगेऽजरदःप्रकीीः। ९००६। 
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खीका- रया कूप अर वापी खोदनेका अुद्त रोष्ठिणी से वर्तमान दिस के नत्त ¢ | 
| पर्यन्त का कम-मीन कवः मकरः इन तीन राशियोका चन्द्रमा हो तो बहत जल निकले | 
| घष ऊस्म इनका चन्द्र दतो उसका ्राघाजल र्दे श्चिक तला इनका चन्द्रमा होतो. ` 
ः भ रे, शेष रागियो के चन्द्रमा मे खोदे तो जल नदीं निकले यह बात सिद्ध 


[| दै ५ १००३१०० " 










~. _ बाग लगने का सदर 


।॥ गोसिंहाछिगतेषु चान्तरति भानो उधादिभये 
चन्द्रकं च शभा उुधेरमिदहिताऽऽयमप्रारिष्ठकरिया । 


` = 
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भाषारीक।समेतः २५५ 


आश्लेषा भरणीद्यं शतमिषक्यक्ला विशालां इदं | 
स्न पश्चतिपष्टमी परिदप्तभेमपि दादशाम्‌ ॥ १०९७ ॥ 
खीक उत्तरायण मेँ वृष सिह अथवा शरिचक इन राशियों का सूये इच अर गुर 
शुक्र चेन््ध रयि इनमे कद वार हां एेला शुभ दिन देख कर नवीन वाव लगावे ओर 
आश्लेषा भरणी कृत्तिका शततारका विशाखा ्नरोर अमावस्या रिक्ता तिथि प्रतिपत्‌ 
अष्टमी षष्ठी श्रौर द्ाद्शी इनसवो को छोड़ कर अन्य तिथियों म याग लगावे ॥१००७॥ 
पिका दलने का मुहुर । ` 
सृधवक्षिप्रचरेषु अषु योगे प्रशस्ते शनिचन्द्रवज्ये । | 
वर्‌ तथा एणजज्लाहय च शुद्र प्ररल्ला मय ह सन्ञाम्‌ १००२८, 
 टीका-खदु धर व क्िभर चर इन नक्तं मे ओर शनि चन्द्र इन वारक वजित करके 
सिक्का अर्थात्‌ रुपया डालना मदै ॥ १००८ ॥ 
अय प्ररनप्रकरणमर 
= तिथ्यादियुक्त प्रशन । 
तिथिः प्रदरसंयक्ता ताकावारमेधिता । 
` अग्निभिस्तु हरेद्रागं शप कतव रजस्तमः ॥ १००९ ॥ 
+ फल्‌ । 
 षिद्धिस्वाव्काछिकी सच रजसा त॒ विरुम्बिता । ` 
€ ५ ¢ 9 ॐ (~ ०४ । 
तमसा नष्ड काय ज्ञातव्य प्ररनक्वदः ॥ १०१०॥ 
टीका-जिस तिथि वार नक्तत्र ओर प्रदर मं पर्न करं उसक्रा उत्तर नीचे लिखते ह । 
| उदादरण-तिथि ५ वार ३ न्त्र ७ प्रहर २ इन सवको जोडा तो १७ हष, इख मे ३ का | 
= । न्राग दिया तो शेष > ब्च तो दूसरा रज इ्स्ा उसका फल काय मं विलम्ब ह इख | | 
| प्रकार से २ बचे तो तम निष्फल ओर १ वचे तो सत्व कायसिद्धि हो ११००९-१० 
४1. अपनी लाया से प्रशन । 


आलसमच्जाया तिंणणिता चयोदशसमन्विता । 3 
वघुभिश्च दरेदभागं शेष चव शुभाशुभम्‌ 1 ९०१९१॥ 
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फल । 
काभश्चेके भके भिच्िरद्धिः पञ्चमस्षप्तमे | 4 
दये हानिश्चतुः शोकं षष्ठ परणं प्र वम्‌ ॥ १०१२॥ 


खयोका-ञ्पनी खाया को तिगुनी करके उसमे १२३ मिला फिर डका भागदे 
रोष यचे वह फूल नीचे के चक्र से जानिये ॥ १०१२१-१२ ॥ 
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अथ पन्थाप्ररन । 


तिथिः प्रहश्संयुक्ता तासा वारमिभिता ! 
 सप्रमिश्च दश््रागं शेषं तु फएरुमादिशेत्‌ ॥ १०१३ ॥ 
वतमानं च नक्षत्र गणयेत्‌ ृत्तिकादितः । | 
` सपमिश्च देरदरागं शष भरश्नस्य लक्षणम्‌ ॥ १०१४ ॥ 
` प्रशनाक्षरं खयुक्त सप्तमिभाजेतं तथा । 
फठमेवं कमाज्जञेय सर्वेषां हि शुभाशुभम्‌ ॥ ९०१५॥ 
टीक।--तिथि प्रहर वार नत्तत्र इन सवको इका करके सात का भागे जो शेष 
1 बसे बद फल -जानिये ) दसरा भकार-छचिका से वतमान नत्त तक गिनकेऽ का भाग |. 


दे । तीसरा भ्रकार-श्रर्न के अत्रा मं १९१ मिलाके सात क( भाग दे शेष बचे वद फल 
जानिये ॥ १०१२-१५ ॥ 


भको जी ०. ^ उ 9 किति ऊ 9 वकीनयकत त केक च) ॐ ने 
+ 
ति 


फस । 


एकशेषे भवेसस्थाने द्वितीये पथि वतते । 
तृतीयेऽष्यद्धंभागे ठ चतुथ भाममादिशेव्‌ ॥ १०१६॥ 


@ः 
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३३ भाषांक्ासमेतः। ` २५ 


पञ्चमे पुनराब्रत्तिः ष्ठ व्याधेध्ुतं वदेत्‌ । 
शत्य ज्ञेयं सप्तमे वे चेतस्श्नस्य लक्षणभ््‌ ॥ १०१७ ॥ 
टीका-२ शेष रहे तो स्थान मे जानिये, २ रै तो मागं म ३ वच तो अ्धंमागं मं, 
७ बचे तो प्राममें राया जानिये, ५ वचे तोभागंसे लौट गया किये, ६ बचे तो 
सोगभ्रर्त न्नर ७ बचे तो शल्य अर्थाव्‌ मरण जानिये ॥ १०१६१०१७ ॥ ` 


दूसरा प्रकार । 
धनसहजगतो सितामरेज्यौ कथयेदागमनं प्रवापिपुंसाम्‌ । 
तनुिबुकातारमो च तद्रञ्ञटितिनणाक्षस्ते गरप्रवेशम्‌॥१०१८॥ 


री ज्ा--दितीयस्थानीय शुक ततीयस्थानींय गुर अथवा प्रष्नलग्नमे शक्र चतुरथ- 
स्थानीय गरू पेखा योग हो तो परदेशी घर मे शीघदी चाया जानिये ॥ १०१८ ॥ 












यथ कायेप्रश्न 1. 


दिश प्रहरष॑युक्ता तारकाषारमिभिता । 
अष्टमस्तु दरेदरागं शष प्रश्नस्य सक्षणम्‌ ॥ १०१९ ॥ 
॑ फल । ॑ 
पञ्चैके तसि सिद्धिः षदतं च दिनत्रयम्‌ । 
तिप्षप्तके विङम्बश्च दो चाटौ न च सिद्धिदौ ॥ ९०२०। | . 
| रीका-पच्चक का सुख जिस दिशा को हो वह दिशा श्रौरः प्रहर, वार तथा नल 
| एन सवो को धक कर आ्राट का भाग दे जो शेष वचे उससे श॒भाश्म फल जानिये । १. 


| भ्रथवा ५ शेष बचे तो शीघ्र कायंसिद्धि जानिये, ६1 ७ बचे तो तीन दिन मे काय॑सिदधि, | ्‌ 
| ३।७ वचे तो विलम्ब, ९1 ८ बचे तो कायं नही होगा ॥ १०१६२०५ 







| अङ्कप्ररन्‌ । 
|| अह द्विय॒णितं शला फएरूनाम्ष्युतम्‌। 
|| नयोदशयुतं इता नवभिमांगमाहेत्‌ ॥ ९०२९ ॥ 
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फल । 


एके हि धनब्रद्धिश्च दितीये च धनक्षयः । 
तृतीये क्षममराग्यं चतथं उ्याधिय हि ॥ १०२२ ॥ 
खीलाभः पञ्चशेषे स्याल बन्धुनाशनम्‌ | 
सप्तमे चप्सिता सिद्धिरटमे मरणं श्रवस्‌ ॥ १०२३ ॥ 
नवमे रज्यसम्प्राप्तिर्ग्गस्य वचनं यथा । 
, टीकः-जितने श्रङ्क का नाम ले उनको दूना करके फलके नाम के श्त्तरोको मिलावे 
पिर १३ जाड कर नव काभाग दैजो शेष्र वचे उसका फल-एक से धनघृद्धि, २ से 


घनत्तय, ३ सखे श्ररेोग्य,७्से व्याधि, ५ खरोलाभ, ६ से वंघुनाशः, ७ से कायंसिद्धि 
= सरे मरण रीर & से राज्यप्राप्ति यह गग॑मरुनि का वखन दै ॥१०२१--१०२३॥ 


 नवग्रहासक यन्तरं वा प्रश्नं नरीच्तयेत्‌। | भ 24 


फर पुवोक्तमेवाच्र द्रव्य प्रशनकोविदेः ॥१०२४॥ ‹ | * | ९ 


र्‌ | ७ | ६ 
टीको-नवश्रदार्मक्न यन्न वना के उसमे अवलोकन कर, जो अङ्क अत्वे उन्न त्त 
पूर्बोक्त प्रकर से जानिये ॥ १०२४ ॥ 







दूसरा । 


सप्तत्रयाङ्ू कथयन्ति वार्ता नवकपञ्च तरितं बदन्ति। | ` 
अष्टौ द्वितीये न हि कायासेद्धिःरसाश्च वेदा घटिका्रयच १०२५ , 


खीका- पं जो अङ्क के दे उनके भमाण से करे. परन्तु फल भिन्न है, शेष ७ वो ३ 


| रै तो वान्तौ करना ज।गिये ओर जो & १।५ बचे तो कायं शीघ्र हो,तथा ८।२ च्चे तो 
1 कायं नरी दो न्नर ६\ वचे तो तीन घड़ी मे कायं हा ॥ १०२५ ॥ 





वारनत्ततयुक्त पन्था-प्रश्न । 


बुधे चन्दर भवेन्माग समीपे यद्शुक्रयाः 
रौ भोमे तथा द्रे शनो च परिपीच्यते ॥ १०२६ ॥ 
कणरः 


7 च 
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भावासीकासमेतः। २५ 
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निजीवा सप्र ऋत्ताणि सजीवा दादश स्ताः । 
व्याधिता नब ऋक्लायि घुथ्यधिष्यात्त चन्दरभम्‌ ॥१०२७॥ 


 रीका--वुघ अथवा सरमवार को प्रश्न करे ते मागं में चलता इमा जानिये ओर 
गुरु तथा शुक्र के! प्रशन करे ते समीप श्राया जानिये, रविं तथा भोम का दूर जानिये 
ओर शनि के पीड़ायुक्त जानिये; स्दर्यन कत्र से चन्द्रनत्तन पयन्त लिखनेका कम~प्रथम 
७ नत्त पय॑न्त चन्द्रमा भवे तो निर्जीव, दवितीय ˆ१२ नक्षत्र तक चन्द्रमा आवे तो 
जीवित जानिये, ठृतीय नव न्तत पर्यन्त चन्द्रमा आवे तो रोग की उत्पचि जानिये 
दसं प्रकार से पन्थाप्रष्न समभ लीजिये ॥ .०२६-१०२७ ॥ 


ण 9 


नष्टवस्सु- प्रशन । 


( अ > त 


तिथिवारं च न्तरे रुग्नबाहिषिपीभ्रतम्‌ । 
पञ्चभिप्तु इरदागे शषं तचं विनिदिशेत्‌ ॥ १०२८ ॥ 


फत्‌ । 





पाथेम्या ठं स्थर ज्ञेपमष्ु व्याप्न न ङभ्यत्‌। 
` ` . तेजासे रजसाञ्तेयं बाया शक विनादशत्‌ ॥१०२९॥ 
रीका-प्रश्न के तिथि वार नन्तत्र श्रौर लग्न इन तीन मिला के५काभागदे) ज्ञा 
शेष १ वचं. सो पृथ्वी भै, २ वचे जल मै.परन्तु मिते नदौ,३ वये ता चाकाश मे यद भो 
भिले नदी, ७ कचे ता तेजमे वह राव्य मे गई जानिये, भर ५ वचे ता बायुमे इस 
{ याक जानिये ॥९०२८-१०२९॥ ट । 


गर्भिणीप्रश्न । 


तस्रश्नरग्ने रविजीवभामे तृतीयसप्ते नवप्चमे च\ . ` ्‌ 
| गभः पुमान्व्‌ ऋषामिःप्रणीतश्चान्यग्रह्‌ खो पिबुधप्रणीता॥९०३०॥ 
| रीका-गभिणी जिस लनम प्रश्न करै, उखः लम्नं से प्रश्न फल कै, लग्नं वतीय ! ` 


॥ व सतम नवम पञ्चम र्धानेमे रवि भोम. ननोर गख ये प्रह स्थित हो तो पुत्र द ` 
4 | भार इन्द स्थाना मे अन्य ब्रह पड़ हो ता कन्या दा ॥ १०३०॥ ‰ ` सथ 









छ १ ५ क ५३ १ । न~ # > 
६ {७-91 121108111\/80| #/21|1 01601011. 0101026५ 0 6810011 








२६० ं चहदज्ज्यो तिषस्रारः । 
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मुष्टि नरन्‌ | 
मेषे रक्तं उष पीत मिथुने रीख्वणकम्‌ । 
कके च पाण्डुरं जञेयं सिंहे धूम्रं प्रफीतितम्‌ \ १०३१॥ 
कन्यायां नौरमिश्रं तु वुङाया पीतमिभितम्‌ । 
बृश्चिक ताम्रमिश्चं च चाप पीतं विनिश्चितम्‌ ॥ १०३२ ॥ 
नकरे म्भ ङृष्णवर्ण मीने पीतं बदेल्पुधीः । 
रीका-प्रश्नकर््चा की मुष्टि म किंस रंग की वस्तु है उसके बताने कों रीति-जो मेष 
“ { लग्नो तो लाल, चष द्यो तो पीत, भिथुन ददो तो नील) कक मे पारड़, सिह धूमिली, 


कन्या में नीलमिधित, इश्चिक मे ताघ्रवणं मे मिश्रित, मकर ओर कुस्म मे लोदमय 
रथात्‌ काली, श्मोर मीन में पीतवशणं को वस्तु मुष्टिमं हे॥ १०३१- १०३२॥ 


लग्न से मन-चिन्तित प्रश्न कहना । 


मेषे च द्विपदां चिन्ता गष चिन्ता चतुष्पदाम्‌ । 
मिथुने गभचिन्ता च व्यव्तायस्य कर्कटे ॥ ९०३३ ॥ 
सिंहे च जीवचिन्ता स्याक्न्यायां च खियास्तथा । 
तुलायां धनचिन्ता च व्याधिचिन्ता च पृशिविके ॥ १०३४॥ 
` चापे च धनचिन्ता स्यान्मकेरं शच्चुचिन्तनम्‌ । 


ण @ 


कुम्भे स्थानस्य चिन्ता स्यान्मीने चिन्ता च देवकी॥१०३५। | 
| ` सीका-लग्न से प्रशनका उत्तर -मेषलग्न में प्रश्न करे ता मद्ष्य की चिन्ता किये |. 
| इष मे गाय भस की, मिथुन मे गमं की, कक मं व्यापार की, लिह मे जीव कीं, कन्या | 
: मे खी की,तलामे घनकीं, चृश्चिकमे रोगङी, धनमे घनक्ती, मकरे शन्चकी, कम्म में 
 ( स्थानकीं ओर मीन म देव या भूत पिशाचादि बाहरी बाधा की चिन्ता रदै॥ १०३३-३५॥| ` 


सज्ञा के अनुसार लग्नां के नाम । 


-| . धावुमृरं जीवश्वरस्थिरदिस्भावाश्च । 
 मेषादयः कमणेव ज्ञातव्याः प्रश्नकोविदैः ॥ १०३६ ॥ 


3). 
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भाषाटीकाखमेतः । ` २४ 
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 टीक्ा--सेषादिक्रम से वार लग्न है उनके नामकीदेादो सज्ञा कहते है, धातु 
[ चर्ये मेव लग्न की ज्ञा, मूल स्थिर चष की; जोव दविस्वभाव मिथुन को, घाठु चर 
ककंकी, सूल स्थिर सिंह की, जोव द्िस्वभाव कन्थाकी, धातु चर तला को, मल 
स्थिर चुध्धिक्र की.जीव द्वि<वमाव धनकी,घातु चर मकर की,मूल स्थिर कम्म की ओर 
जीव दिस्वभाव मन की, इस भ्रकार से वारह लग्नो की सज्ञा जानिये ॥१०३द६॥ 











अङ्कप्ररन! । 

अ्टत्तरशताङ्धेष परश सेकं पदेल्लिलेत्‌ । 

तस्मिर्‌ दवादशभेभक्तं शेष चैव शुभाशुभम्‌ ॥ १०३७॥ 
। फल .। 2 
एके दगा सप्तके पे विरम्बश्वाङ्गे तये दिक्च भूतेष नाशः । 
रदे सिद्धियग्मके बृद्धिरुक्ता शीघं कायं स्यालि१डदादशेषु॥९०३२८॥ 

टीका--पृच्चक से पक सौ आठ श्चंङ्धोमे से प्क पक का नाम लिखावे अथवा 

कडवा नौर उख मै वारद का भाग दे शेष वच उससे फल कटिये । ९।९।ऽ बचे तो |` 


| वैरम कामदो, ८७९०५ वच तो नाश, १९ व तो सिद्धि, २ वने तो इद्धि भ्रौर 
, | ३६।१२ वचे तो शीघ्र प्रश्न कायं दो, फेला जानिये ॥ १०३७१०२८ ॥ 


रोगप्रश्न ! 


तिथिवारं च नक्षत्रे ऊन प्रहसेकतः। 
अषटमिस्तु हेरद्रागं शेषं त॒ एरमादिशेत्‌ ॥ ९०३९॥ 
| फल्‌ । 


दयाग्नो देवताबाधा पत्री पे नेत्रदन्तिषु 
_ पटचतुधु भतबाधा नो बाधा हकपञ्चके ॥ १०४० ॥ 
[` यका तिथि, वार, नक्तत्र प्र्टर श्रौर लगन दम सयो एकत्र कर ८ काभाग दे। ` 
६, | ष क उत्ते फल कटिये ७ श्रथवा २ बचे तो देवता कौ वतै की वाघा, रर न्नर \ ` 
॥ -----‰ १ त धल कौ, ९ ववे ते याचा न रखा जानवि1 ९०४० ॥ | व को ६/७ बह ते भूत की, ११५ वचे ता बाध। नद है रेखा जानिये ॥ १०४० ॥ . 
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२६२ व॒द्टज्ज्योतिबसारः। 
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केवल लग्न से प्रश्न । 


मेषे च देवीदोषः स्याद्ष्षे दाषश्च पैः । 
मिथुने शाकिनीदोषः कट भूतदोषकः ॥ १०४१ ॥ 
सिहे सदहोदर्णां ष कन्यायां इरुमात॒जः । 


( ^ => त क 


त दवस्वाख्डकाया -इडदषा [ह बुश्चिकं ॥ १०४२ ॥ 
चाप्‌ च यबन्यपडा मकर भ्राम दवताद्‌। 
अपुत्रा जः म्भे मीने द्याकाशगाभिनः ॥ १०४३ ॥ 
रीका-जिख लग्नमे रोगी प्रशन करः उखका उत्तर-सेष लग्नमे देवी का दोष, वृष 
मे पिद्दोष, मिथुने शाकिनी का.ककमे भूतका.सिह मे आद्यो का.कन्यः मे दलदेवता 
का, तुला म च रिडकाका,दरिचिक मे नाडोदोष, धनमें यत्तिी,मकर रै भ्रामदेवता.कम्भ 
मे -श्पुखाख्रीकी दष्टिका.र मीनम आआक्राशगामिया का दोष वतावें॥ ९०४१-१०४३॥ 


। ६ कः चे, # `¢ 3 
"नन त द क व्व ज~ 
ॐ 





मेध का प्रश्न । 


 आषादस्यािते पते दशम्यादिदिनत्रये । 
रेहिणीकारमास्याति षुखद्(भक्षसक्षएम्‌ ॥ १०४४ ॥ 
` रात्राविव निररं स्यालसभाते प्रघ 0) इम्बरम्‌ । 


 -मध्याहं जलबिन्दु स्यात्तदा दुभित्तक।रणम्‌ ॥ १०४५ ॥ 
, - -सीक्ा- आषाढ के छष्णपत्तकी दशमी एकादशी ओर दादश्टी दन तीनो - दिवसो : 
| रोदिखी न्त्र श्राय ता खभित्त, मध्यम ढर्भित्त ये तीन फल तिथिक्रम से जान्यि | 
4 श्नोर रानि मेघरहित दा, प्रातःकाल मेघ गजं, मध्याह्न मे बुन्द पड, एसे लंक्रण जिस | ` ` 
- | संवत्सर के दौ उसमें मदध॑ता जानिये ॥ १०४५-- १०४५ ॥ 


| ८ 1.८ नेल: 5 0 ः 7 

ङुम्भकर्कवृषा मीनमकरो बृश्चिकस्वुखा । ^| 

जललग्नानि चाक्तानि रुग्नषयेतेष सययैभम्‌ ॥९०४६ ॥ 
कभवयेव सदा ब्रश््ीतव्या गणकोत्तमेः । 


क 
9९ त तैः 
तानयति # ४.२ "छ्‌" ॥ 
# चे-= - ॥ # । त ^. = र 
॥ । । स # अक न ऊ 
ॐ # ड न त नि # द :* 


ककि य ऋ निजन्‌ ७० "मो नी 0 11, 11 1 
च 
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टीका-्कस्भ, कर्कः, चष, मीन, मकर ज दरचिक शरोर ठल? येऽजललग्न & इनमें जो 
खयं नक्त मिले तो वषां जानिये ॥ १०४६ ॥ | 


अश्िनास्रगपुष्यषु पूषाविष्णुमघाद्ं च 1 
स्वाध्या प्रावेशत मादवपते नात्र संशयः ॥ १०४७ ॥ 


| ` रखीका--अश्िवनी, सगशिर, पुष्य, रेवती, भ्रवण, मघा, स्वाती इन नत्त मे य 
| प्रवेश करतो वषि अधिक हो ॥ १०४७ ॥ 


| [-नपु सक पुरुष नन्त । 
आद्रोदिदशकं खीणां विशाखाति नपुसकम्‌ । 
मृकाच्चतुर्ईशं पुंसां नक्षत्राणि क्रमाद्बुधैः ॥१०४८॥ 
वायुनेपुसके मे च ख्वीणां भ चाप्रदशनम्‌ । ्‌ 
शीण पुरूपसंयोगे वृष्िभवति नेश्वतम्‌ ॥१०४९ ॥ 
सोक्ा--आद्रपति स्याती पयन्त १० नक्त खी स ज्ञक दे भोर विशाखासे ज्येठातक् 
इ नपु"खक दै ओर मूल से. सग पयन्त १४पुखप नत्ततर हे,नयु लक नक्ते ख्यं चन्द्रमा 
हयो तो वायु चले, श्रोर दोनें खो नक्तत्रमे देते! मेघद्शन हो, जा खी श्रौर डप नक्तन्न 
क। योग दो तो निश्चय करके वषा हो ॥ १०४८-६ ॥ 


सूये तथा चन्द्र नत्तत्र की संज्ञा 


अशिन्यादि्रयं चैव द्या्रोदेः पञ्चकं तथा । 
पूवाषादादिचलारि चोक्त खता दय्‌ ॥ १०५० ॥ 
` ` उक्तानि शाशेभान्यत्र प्रोच्यन्ते सूयभान्यथ । 
रहिणो च शणृश्चव पुत्राफास्छनका तथा ॥१०५९ ॥ 
सूय सूय भवदयायुश्चन्द्र चन्द्र न वषत्‌ । | 
चन्द्रसूयं मवद्यागस्तदा पषति मघराट्‌ ॥ १५२ ॥ 
टोका--अशिवनी भरणी उत्तिका राद पुनवंखु पुष्य श्राश्लेषा मघा पूर्वाषाढा 


3 रवण धनिष्ठा उत्तरं रेवती ये चन्द्रनत्त्र शरोर शेष सरयनक्तच जानिये । । ` 
्‌ | ु क ` गत रोर मधघानक्तत्र ये दोनौ जो सयक होतो बायु चले रर जो दोन 


"कके => "ट ह-० ०.० - 
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| २६७ खृ्ञ्ज्यौ तिषसारः। छः 


चन्द्रमा के दो तो मेध नहो वपं, किन्तु जा चन्द्र श्रौर सयं नत्त का योग हेता वर्षा „- 
| अच्षटीं दा" “ २०५०--१०१५२ ॥ 


घान्यप्रर्‌्न । 


` कापाये जयशर्मलाभड्धगिरो मित्राणि सर्व शुभं 

गोराये प्रियञुग्धनानिर्परे लाभालाशादिकस्‌ । 

र्याङ्खे कलहः भियश्च बरगे स्थानानि भित्रागमो 

रेगोशं विपदः परांगकलदहः खाङेयशोकावहः ॥ १०५३ ॥ 
टीका-सत्तादस दाने धानक लेकर पक राशि कर, उसी राशिं से एक चुरकी 
भर निकाल करः रक्खे, पेसे तीन राशि करे उसमे तीनरदाने यदे ज॒दे कर्ता जाय जो 


तीन राशियोमें से पंक २ वचंतोजयशओओरलाभदोश्काकद्यिश्पा कदियेश्ये 
कटिये १ ेसीं तीन राशियों से प्रथक्‌ २ एक २ वचं उसका जय ओर लाभं ॥ 









- | इङ क र्गी क 2 शौ क० २ चित्तादिलर्बसिद्धि। 
दमौ क उरा र्ये १ भ्रियभोग घनप्राक्ति) 
[छलल उप श्रे ३लाभश्नोर पुज का नाश्ट। 
[श्र रप {ग ३कलददा) 
~  |६ब ` रेल . इग २ लद्मी ्ंर मित्रलाभ) 
, [ज्र र्यो ररा २ विपत्तिभ्राप्ति) 
[न्प श्रं रग ३ कलद। ्‌ 
 |ध्ला र्ल रय १ शाकप्राप्ति-पेसे ३ धार करनेसे बुरा भल्ला फल 









| जानिये भोर राशि. की गणना के समय तीन २ दाने गिने ॥ १०५२ ॥ 


पशु के विषय का प्रश्न । 





दमणिभान्नवभेषु वने पशुस्तदच षट्सु च कणेपये स्थितम्‌ । 
अचरमेषु गतं ग्रहमागतं दयगतं गतमव शत भिषु॥१०५४॥ 


सका जा सयंनच्तत्र से वतंमान नच्त्न नवम दा ते पश वन में जानिये, ओर जा |. 
६ नक्तान्त आवे ते मागं भं जानिये, उसके आगे ७ नच्नननान्त आबे ता घरमे श्राय 
जानिये, उसके पी रनक्तत्रान्त आवे ता आवन दार नदी उसे रागे ७।३ नक्लत्रान्त 
अवे ते खपु पावे.पेलाजानिये ॥ १०५४ ॥ जानिये ॥ १०५८७ ॥ 


2) 
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8 ` भलटीश्ासमेतः । २ ्‌ 


् राज्यादिभङ्ग योग! .. 

यदि भवतिं कदाचिच्चाशिनी नश्वन्दा 

शाशेरविकुजषारे स्वातिरायुष्ययोगे । 

गगनचरपशूनां जङ्गमस्थावरणां 

नृपतिजनषिनाशो राज्यभङ्गस्तथाक्तः ॥ १०५४ ॥ 
टखीका०-कदाचित्‌ शनि, रवि श्रोर भोम नमे किसी वार से युक्त अमावास्था को 
श्रश्विनी घा स्वाती. नक्षत्र ओर आयुष्मान्‌ येग दा जाय तोापत्ती, पथ, जङ्गम 
' थावर, राजा रौर जन इनका नाश श्नौर राज्यभङ्ग दाता है॥ १०५५ ॥ ` 

सूयं तथा चन्द्र कं परिवेषमण्डल का फल । 

रविशशर्परिपेषे पुवेयामे च पीडा 
 उविशशिपस्िषे मध्ययामे च वृष्टिः । . 

रविशशिपिषं धान्यनाशस्तृतीये 

रविशशिपस्िषे राञ्यभङ्श्चतुथं ॥१०५६ ॥ 


` रीका-रवि का अथता चन्द्र का मण्डल जो प्रथम प्र्रमं हो तो जनोका पीड़ा शे 


| दृसरे पदर मे मेघ वषे, तीसरे प्रदर मे धान्य का नाश हा नौर चौये श्रहर मे राज्यभङ्ग 
 [ देता है ॥ १०५४६ ॥ ‹ 


रि मो ब अवय 


. उसार्तां का फल । 


` रत्रौ धलुदिने हका तार चेव लनितथा। | ` 
रत्नो तु धूमकेतुश्च मूकम्पश्च तथेव दि ॥१०५अ॥ 


एतानि दुष्टचिहानिं देशदयकराणि च। | 
खीका-राश्िमे घनुष, दिन मे उट्का तथा नच्त्रपात श्रोर रात्नि म धूमकेतु का उदय 
। | तथा भूनिकम्प पेते दुष्ट चिह्न लित दौ ता देश षयकारक जानिये ॥ १०४७॥ ` 
4 छथ छायाबल यत्रा). 
नो स पादाः कयो षोड सु खो मोप सखंस्याग्भिय 
~ इश्टगपंस्या विधेया यगषग्निमृंस्यव्राया विधेया ॥ . पिरे बुभेश्टेगतंस्या विधेया शुरषग्नभूसंस्य्ाया विषेया ॥ 
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न रन्ता न पातं व्यतीपातघातं न भद्रा न संक्ानितिशरुङं तथा च। 
@ = ६ 4 € ©\ क द्धि 9 
नरो याति संशोध्य छाया यदा हि तदा काथामिद्धिस्ववश्यं भवेच॥| ` 

स्वच्छया चियुणा विशवयुक्ता भाज्याश्ष्टमिः फल्‌ । 
लाभाऽथहानी रुगृद्धिभेयं पिद्धिखदिः कमात्‌ ॥९०६०॥ 
टीका-शनिवार्को ७ पांच की.छाया,थकतास् क्ता १६ पथिकी काया, स्विवार्तथ 
मङ्गल मश१श्पां बकी ङाया विधोनकरी है-चन्द्रवार कात्र वुधवारकेा१पांददी छाया 
विधान करी हे.गुख के श्दपांवकी छाया विधान करी है-दस छायाबल नें जा यात्रा करते 
है,उनके लक्ता,पात,व्यतीपात,भद्रा,घात,संक्रान्ति,जर दिशाश्ल फल नदीं देते। अपनी 
छाया के खाघन करने मे मवुष्य की कायंखिद्धि अवश्य होती दै-पुनः अपनी छाया 
डा तीन गणा कर फिर १३ युक्त क्ररनो८काभागदे १ च्चै ते लाभ, द्वरोते 


लदमीभात्ति, ३ वै ते दानि,४वरो तो रोग,श्वचो वृद्धि,६चचे तो भय.ऽदसै तो सिद्धि 
८ बचे तो सव्युदा इस कम करने से यथावत फल देती है सो याचा विचार लेना 


चाददिये ॥ १०४८१०६० ॥ 
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अथ वायुपरीत्ताकथन 
आषादमासस्य च पोणमास्यां सर्यास्तकारे यदि वाति वातः । 


पूवस्तदा शक्यता च मादना नन्दान्त लाका जलदार्यना चनाः॥ 
` खीक०्-जा आषाढ़ मासमे चूणिंमा के दिन श्युयास्तकालमे पवन धवं दिशाकादाता | 
प्थ्वी धान्ययुक्त, लेक खख शरोर मेध की खुदष्टिद्धि रेखा फल जानना ॥ १०६१ ॥ 


कृशायव्रात मरण प्रजानामन्नस्य नाशः ख शषटनाशः । | 
यार्यं मह शस्याकववाजता स्यात्परस्पर यान्त चपा बनाय॒बू१०६२| 


रीका-अग्नि कोणकीं वायु चन्ञे तों प्रजा का मरण, अन्न का नाश श्नौर वषां का 
नाश हो आर द्च्विण दिशाका पवन द ता पृथ्वी घान्य से उजिंत द्या ओर परस्पर 
राजाश्या मं विय्रह;दा यद फल दक्तिण दिशा कां जानना ॥ १०६२ ॥ ्‌ 


नशाचर वाति यदाऽ वाता न बारदो कषति बार बरार । 


` (दा मरीशस्यविवर्जिता स्याकन्दन्ति लोकाभ्ुधयाप्रषीडिताः १०६३ | 
| रीका-ने््त कोण का जो पवन हा ता थाडी वषा दौ, पृथ्वी धान्य से बजित, ॥ 
च्युघा से रोगो ओर पीडित लोग रादन करे ॥ ६०६३ ॥ | 


आपाद्रमासे यदि पं शमास्यां सूर्यास्तकाङे यदि बारुणोऽनिकः । | : 
प्रवाति नित्यं सिनो जनाःस्युजैकानयुक्तावपातद स्यात्‌ १०९४ ५ ॥ 
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टीका--अवाढ मास में घुशिमा के दिन जो खू््यांस्तकाल मं पश्चिम दशाको 
पवन दो तो पजा सुखो रहे र पृथ्वी जल शन्न से धूरित हो णखा पर्चिम दिशा 
का फल जानना ॥ १०६४ ॥ | 


वायव्यषति जङदागषः स्याद्धान्यस्य नाशः पवनोद्धताचेः । 
सोम्थऽनिङे धान्यजङङ़खा धरा नन्दन्ति कोका भयदुःखव्राजता 


सीका-जो वायव्य काण का पवनदाता जल का श्रागमन, अन्नक्रा नाश ओर 
पृथ्वी भचरड वायु से युक्त श्नोर उश्तर दिशाकां पवन हा ते श्े्ठ वग श्नर धन घान्य 
से पृथ्वी यक्त, लोक खस, भय दुःख से वजिंत दे! णेखा कना चाहिए ॥ १०६५ ॥ 
हयानब्ाद्धबहुवारपरारता धरय च गावा बहूद्गनक्षुता 
भवान्त पृ्षाः फरपुष्पदायनो बातअभनन्द्‌न्त बषः प्रस्व 
टीक्ा-जे ईशान कोण का पवन चलेतेा परथ्वी जल से पूरितिदडाओओरमगा दुग्धसे 


| श्नोर वृत्त फल पुष्पो से युक्त भ्नौर राजाओं की परस्पर म्री हे। रेखे जानना 
| चादिए ॥ १०६६ ॥ 























वष निकालने का प्रकार-- 
। गताब्दन्देधुनिशूल्यचन्दरोनष्न नभेव्योमगजेः सुभक्ता। 
त्रिधा एड वारवथपलान्‌ स्जन्परासादयुतान्यभाष्टम्‌ ९०६७ 
टीका-वतमान सवत्‌ मे जन्म संवत्‌ हीन कर ता गताष्द्‌ स ज्ञा देगी । गता्दोके | 
मुनि ७. श॒न्य ° चन्द्र ९ अर्थात्‌ १०७ से गुणा करे! नभ ° व्योम ° गज ८ अथोत्‌=०० 
| का भाग देकर ३ जगह स्थापन करे जए फल प्राप्त दा ता वार र देएगा इसमे जन्म 
कावार दृष्ट जाड दे चौर ऊध्व म ऽ७कामागदेतोषषंका वार दृष्ट सिदध होगा 
| उदादस्ण--चत मान संवत्‌ १६३६ जन्म खं वत्‌ १६३७ इन का अन्तर २ श्रो इसको 
| ७ सखे यणा किया तो२०१४द्‌प श्नोर इसमै८०० का माग दिया तो २ भरा इपर शरोर 
शेष ४१४ रे इनको ६० से गुणा तो २४८४० इणः फिर इनमे ८०० का आग द्विया तो 
| ३१ मिलते पेखा करने पर २ वार ३९ घटी ३ पल्ञ सिद्ध इषः इनपे वारादि ६।५।२ जोड 


[ए ५. चथत्‌ ९।६६,५ हुआ, इस उ्वाङ्ग ६ मे ७ के भाग से शेषांषः; २९६५ यह 
ग श हइशा ॥२०६७॥ 

यहा पै.------------------ (६ 
| मता जाती दैप विखा्रचन्द्ः” श््यादि था जिसके शरलुसार गणित मे 
(दषा, पाठक भो विर ९अ व्याकरण से भी दोष दोतां है अतः हमने पाट दूसरा बदल 
॥1 र करः देखते । निवेदक -भी अनूपमिथ मेथिल् ) 
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सथ तिथि बनने क] क्रम | 

याताब्ददृन्दो युणवेदरमेनिन्नः ऊुरामेविहतो दिनायय्‌ | | 
घल्ल: सहोत्थ; सहितं खरम भक्तं च शषा तिथिरत्र व१।१०६८॥ 
€ 






























टीका--गतवर्षां का २४३ से गणा करै पुनः २९ का भागदेजो श्रंक भाप्तद्दोसखो 
तिथि जानना । इसमें जन्म की तिथि युक्त करे फिर ३० का भग देने चे जा शेष रे 


सो घषं की तिथि देगी परन्तु कीं कही ९ तिथि उनाधिक् हा जाती है ॥ १०द८ ॥ 
सथ नत्तत्र लनेका क्रम | 
व्योमन्दाभः संयुणिता गताब्दाः 
सशुन्यवेदाश्वरवाषहीनाः । 
जन्मक्षयोगेः सहिता छषस्था 
` मृक्लेत्रयागा मवता मत ॥ १०६९ ॥ 
रीका-गत घर्षोका १० सरे गुणा कर किर दा जगद रक्ते ओर एक जगद मे २४ 


काभागदेजा लश्िदा बह दृक्षरे मे धडा दे चौर जन्मच्तं या योागज्ञाड दै, उख 
मन्त्रम २७ का भाग दने से शेष नक्त दगा ॥ १०६६ ॥ 


अथ अहचालन-केथन | 
सकारो यदा स्यादंक्तं संशोधयेद्धनम्‌ ! 6 
पक्तिरेव यदम स्यादेष्टं च शोधयेदणम्‌ ॥ ९१०७० ॥ 
दीका-दष्टकाल पञ्चाङ्गस्थ पंक्ति से आगे दा ता पंकितकेा कालम शाधन करना | 

| ता धन चालनदेातादै। श्रोर जा पंक्ति इष्टकालसे आगा ता इष्ट केा.पंक्ति में 

शाधन करना ते। ऋण चालन देता हे ॥१०७०॥ 

्‌ अथ अहस्पष्टीकरण । | 
गतेष्यदिवसा्यन गतिनिष्नी खष्हता । | 


लन्धमशाादक शोध्य याज्य स्पष्टा भवदूम्रहः ॥ १०७१॥ 
 टीका-गत दिनि से अथवा श्चांगामी दिनि से ख.यांदि प्रदो की गति के गुण देना । 
| ओर ६० से भाग देना ,सन्ि अंशादि जा अवेसा गतदिन कादा ता ब्रम छण | 
| करना 4 पेष्य(आआगामी)दिन कादातेा युत करना इससे भरदस्पण् हाता ह ॥ १०७१॥ 

। मथ भयात अर भोग बनाने की रीति। 6 


| . गतक्षनाब्यः खस्तेष शुद्धाः सूर्योदयादिष्टीष॒ युक्ताः। |. 
1. भयातमेतच निजकषनाञकाशुदधाः छयुक्तस्तु ममागसत्काः॥| ` 


(4 | ^ १ =+ व ५ 
॥ > ३ 
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` आषारीक्षाक्षमेत ४ 
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ह टीका- गत नच्च की घटि्यो को ६० मेँ श॒ करना ओर दषं भँ सूर्योदय से जो 
श्या हो उसे युक्त करना तो भधात होता है। उसके ६० मेँ य॒द्ध कर उसमे 
चतमान नच्च को घटी युक्त करना तो भभोग दाता हे ॥ १०७२ ॥ 
धथ चन्द्रस्पष्ट-क्रम । 
सषरध्नं भयातं भमागेोदुधतं तव्वतकंध्नधिष्रयेषु युक्तं दिनिभ्नम्‌। 
नवाप्त शशी भागयपृषेस्वु भुक्तिः खसाभर्टवेदा भभोगेन भक्ताः॥ 
सेका--वीते इये न्त्र का पिण्ड वाधि के ६० से धे रोर भभग का पिरड बांध 
के तीन वार भाग दे, गत न्त्र के ६० से यते रौर भभेाय के भागे से भर्त इश्रा 
जे भयात है उसे इनमें जदं दे फिर से दशना करे ओर & का भाग दे,तीन वार ते 
चन्द्रमा श्ंशपूर्वेक हाता है श्रौर अर्शो मे ३० के भाग देकर राशि वना ले शरोर ४८००० 
म भभागकाभागदेदा वार ता चन्द्रमा की गति स्पष्ट हा जायगी ॥ १०७३ ॥ 
अथ तगनसाधन । | 


समागणश्चन्द्रहृश।लनिष्नः खचन्दभक्तो निजलग्नयुक्तः । 
तष्टो दिनेशः फिर वषैरुगनं सामान्यतो मान्यतनिरुक्तम्‌॥ 


खीका--गताब्द्‌ का ३९से गुणा कर १० से भाग लेना, उस मे जन्मलग्न युक्त 
करना १२ से उसे त्न करना जा शेष बचे वह सामान्यरोति से वना लग्न जानना 


चा्टिये.॥ १०७४ ॥ 














अथ सुन्धा 1 
तैका गताब्दा विहता पतङ्ग सच्छपभि मुथहा जनुभात्‌। 
रीक्ा-गताब्द्‌ मे १ युक्त कर १२ से माग देना, जा शेष रदै सा जन्मलग्न से | 


सुम्था का स्थान जानना चाहिये । 
सथ पज्च्‌[धिक)री । 


भुन्थशो वर्षरुम्तेशस्तस्ररशिकनायकः । | 
दिवाकराशिनाथश्च रात्रो चन्दक्षनायकः ॥ १०७५॥ 
जन्मलम्नेश्वररचव वषं पञ्चाधिकारणः । स 
का- वणं भे पञ्चाधिकारी बनाते का कम-पुन्थेश १ कषलनेश र शत्रिरशोश ३| 
4 घषभ्रवेश देए ते सूये राशिका स्वामी श्रौर राजि म वषप्रवेश दा ता बन्द | ` 


अधिकार स्वामी ७ जन्मलनेश्वर ५ वषं मे पंचाधिकारी शुभाम फल के लिप प्रह | 
तीन सि जिसके दो तीन अधिङ्ञारः श्रावं उसे बलवान्‌ जानना चादि १०७५॥ | 
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2७० चटञ्ञ्योतिवसारः। 


त्रिरशिपाः सयस्िताकिश् दिने निशीज्येन्दद्ुधक्षमाजाः । 
मेषाचतुणा हरिभाद्विरोमं निप्यं पेरबाकिड्धजेज्यचन्द्रः १०७६ । - 


टीका-च्िय'शाएति का द्म १२ लग्नां के अदुसार दिन राल्िके चिभागसे चक्र 
मे लिला दे 1 १०७द ॥ 





१२१०१११ ११0१११११ .२१0९ 

















५ याशयः 1 | य॑ ७५६७८ 1 १९६ 
इः दिवां स्यामिनः|स्‌.य.श..व.च.वु.म.श.मं.न्र. चं, 1 


‡ 
1 
। | ¢ 
| 1 
1 
„ | 4 
[९ 
4 
[ब] 
ध 4 


दः [| 
द्ध रात्रो स्वामिनः. च चु, म | सु > श श्ु.शम नवृ, च, ,*ॐ 





नः मूर्मनमनमृन्यननन्पर्मर्यर्मन्यन्मग्नेन्मेन्यन्नेन्मन्मेभ्येर्मेर्मैः 4: 


टथिक्रिम । 
पाद चदे सदर स्ववर्थे पाद्यं स्याज्वपञ्चभेऽपिं । 
पश्यन्ति एए समसक्फे च अरहा न चान्यत्र विरोकयन्ति १०७७ 


स्पष्टथ चक्र | 
= १११०१११ १1१ 
च ०४ | भाव 








रग्नस्थयुन्था प्रकरोति साख्यं ४२ | 

च्पप्रसादं विजयं रणाम्‌ । = | 

हर्षोदयं बाहुबलप्रतापं 

्‌ बृद्धि विलाक्षं धनाभमुभ्रम्‌ ॥ ९०७८ ॥ 

| अन्था धनस्थानगराभ्यं करोति मेष्टान्नप्तमागमं च । 

` । स्बाथसिद्धि निजबाहृवीर्यास्छखोदयं भित्रताश्यं च ॥ १०७१ ॥ 
लाकाञ्चयं निजजनाच सहात्थसौख्यं 
देहात्तिकीतिशुभकार्यसखद्धिदाप्री । 

` सस्गति च सकलां तयुते हि मत्री 3 
मुन्था पराक्रमगता वपतिप्रपादम्‌ ॥ १०८९ ॥ 3 


वि्तक्षय व रिपुना-१) दयशश्च ब्र 
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भावासीकासमेतः। २७ 


वैेदयं खजनशजङकङेषु ढुर्यात्‌ | 

गुषात्तिगद्डि सुजस्य विष्द्धिदात्री 

ठय न्थहाविविधरगभयानि पुस्‌ ॥ १०८१ ॥ 
प्तापपहास्यघ्ुशनं च सुवुद्धिबद्धिर्यशसः प्रब्द्धिः । 
वित्तप्रखमो जनताप्रक्षादः पुत्राप्तिप्ोख्यं सुतगोन्धहायाम्‌। १०८२ 
नुपाद्यं चारभयं इशतं निर्यमलं शिपुजं भयं च । 
कय यहानिः उषतो) वेर पषठाथिहा दसुन विदभ्याद्‌॥ १०८३॥ 
सोख्यार्थनाशो वनितादिकष्टं चिन्तामनोमोहमनल्ययेगम्‌ । 
क्छेशोदयं स्वष्टजनेष वेरं यशोविनाशो नगगेन्िहायाम्‌।१०८४। 
दुद्रयात्तिथनधान्यनाशो विपक्षभीतिव्यंसनानि मोहाः । 
कान्ताविनाशं स्वजनेषु पीडां नपाद्य चाष्टम गेन्थिदायाम्‌। १०८५ 
धम्‌ाथलामं सजनेषु मत्री चपोत्तमेः प्रीतियश^प्रृद्धिः। 
प्रमोदभाग्यादयकार्यसिद्धिः पुरयोपगेन्था प्रकेति सौख्यम्‌ ९०८६ 
| मनोरथाः खजनेषु सौख्य निजेष्टभेत्री स्वजनोपकारः । 
| भूपाल्रसादो दशमेन्थिहायां पुण्योदयः स्यादितुरं यशश्च ९०८७ 
| उताथलखाम शुभवुद्धबद्ध मनोरथा नृपतिप्रसरादम्‌ । 









|| स्मत ुेस्ता्िपताकियकर प्रारणध्यरखा गरहपैरग्नात्‌ ॥१०९०॥ 
॥ सदे क-रेखठा२टेढो ३ सीधी करे श्नोर परस्परद्शान कोण से रेखा का वेध करः 
। न्यास चडत जन तरिपताकी चक्र कहते द समै पवें से मध्य रेखा पर वषक्रन का 
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। २७२ | बर्टञ्ज्योतिषसारः । 
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ग्रहन्यास । 
ए. २ १९. २ 
न्यसदधचक्रं किल तत्र सैका . | 
` याताऽ्दसंख्या विभजनगेन । ° || श 
शषोन्मिते जन्मगचन्द्रसशे "| श 
स्तुस्ये च रशो विलि सेच्छशद्क | [क 
परे चतुभालितशेषतुस्ये इ. 


स्थने स्वशशेः खचरस्व ठेख्याः ॥ १०९१ ॥ 
 रोका-ज्िपताको चक्र पर १२ राशि का न्यास करने । र भ्रहन्थास का प्रकार | 
गत वर्मं १ युक्तकर८ काभागदेनाजा रोष रहै सा जन्मकाल मै चन्द्रसशि |. 
से शेष स्थान मे चन्द्रमा लिखना भौर प्रद कासे भाग देकर ज्ञा शेष वच उसे |` 
वदद पने स्थान से लिखना । याड श्चर केतु को अपने स्थानि पीडेलिखन। तो 

1 भिपताकी चकर स्पष्ट हाता दै ॥ १०६१॥ 


वेधविचार । 


 स्वभौचुिद्धे हिमगो खरिष्टं तापोऽैविद्धे रुगिनासविद्धे । | 
मरीनविद्धे तु शरीरपीडा शभेश्च विद्धे जयसोख्यलाभाः॥ 
शभाशुभव्योमगवीयतोऽत्र फ तु बेधस्य बदेत्एुधीमाच्‌ १ ०१२ 
1 रीका-ज्रिपताकी चक्र में वेघ देखने का प्रकार-खवंप्रदौ का वेध चंद्रमा से 
देखना रौर राह से चन्द्रसेवेधद्दोतो अरिष्ट जानना, सयंसरे वेव दो तो ताप 
जानना, शनि से बेघ हयो तेा रोग जानना, मङ्गल से वेघ टो तो शरीर मं पीड़ा जानना । 
छ्गौर शभ भरद से वेध टो तो जयपरापि, सोख्यलाम ओर शभ प्रह का . वीयं देख कर 

( वेध का फल कना ॥ १०६२ ॥ | 


८ 
1. 8  अद्दा-दछा । 


४ जन्पक्षसंख्या सहिता गताब्दैश्यनिता नन्दहतावशेषात्‌ । 
आवड्कराजी शबुकेशुपूवा भवन्ति अुदादशिकाः कमण १०१ 


मीः 
भ क > न 
ध न ~~ ` ४: च ५ 4८: ध 
॥-2.-4> + 
{220 ~ | 


५ १ 
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६ 


9 


(4 
१८ 


1 | (1; 9 4. 
रः ५ & (4 ॥ ४ भध द र पपर ८९ 
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क शरं चान्ते ध नेकाखमेत [ = द (स र: 
क. क <> ~> -वटॐ# खन ©>» “छ»” < 
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पयत्तजच =ऋ। जो ख खषा 
छमता क 
ह. 1 र १ दशा 1 २ श्वेव र्हं तो चन्द्रमा की १ 
त। २4 = ध 
7 दशा जानना ९ षरं स 
` = ४ {अ ज चरी दशा । ४ रोब स्ट ती साड १ दृशा 1 « शे 
३ शोषरं त 


= ओेषरस्दैतो 
बध कीं दशा। 
| 1 £ शैव र्ट त्ते शान कण श्च ० 
केतु कीदृशा 1 ोष रटे ता कद्‌ 

शास्तरच्छ दमाय ने कड्या हं ॥ १०६३ ॥ 


नजदडऽि० 
~ ह | रा० | | न 


[न ॥ 


-& . |, |° |“ ६ (१1 


जाः 
क ५ 


अक 
यं रना भ्नौर&्सरेमाग देना जां 


¶[। ७ श्चेष रट तं 
पा जानना। यद दशा का # 






























~ | | छ 

६ ० २१ ष | (> 
६ ` १९५ + 2. 
मस बनाने का क्रम । 


मासक तदाऽऽपन्नपक्त्यक्य परान्तरम्‌ 
£ ॥ 

कुर ड्करप यषहिनाष्यिन्‌ युताप्ल त॒म्‌ ॥ १० 
तप्पत्कस" तरप पाहाक्अध कनक ॥ 


\\ ९०९५. \। 
त ष त 9: च लकरः दते हन \ 
ल र रशि खेएड (र उस्र पिण्ड वष्घ । ध ५ 
[च म दे तीन दष त यस्ते दरः शरदि भर ह? ५ 
4. के गति क प्वेषड च {य के साग जमा १ ॥ 
~ | पक्ति के स.य का अन्त. 0 च + 
+ । स य देष क प, खय ५० 


माखवारादि स्पध्र दे जागे ॥ १०६ 
४ ` ऋय ग्चक्र प्रकरण } 


सय \ 
५ वितियजयत्‌ 
ऋष्षुषक्ूपण यत्र & तिरि = 1 


„ चारि दक्षिणे बालि = ~ 
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॥ 1 क ध ५ 








खक 





किमे भः क, । 








व -------------ष्य-र- मी 
२७9 चहञ्ज्योतिषसारः । ` | 


चल्वारिं वामबादौ च हदये पञ्च निर्दिशेत्‌ । 

द्णोदधेयं दयं योज्यं मूधिनि चेकेककं शदे ॥ १०९७ ॥ 
फल्‌ । 

सेगो छमस्तथाऽध्वा च बन्धनं खमि एवं च | 

पश्वर्थ रजप्रूजा च ह्यपडल्युरिति क्रमात्‌ ॥ ९०९८ ॥ 


चन्द्र | 
चन्द्रचकं प्रवद्यामि नराकरं सुशोभनम्‌ ¦ 
शीष षट्कं यख वकं णि दाक्षिणदस्तके ॥ ९०९९ ॥ 
हदि षट्क प्रदातव्यं बामहस्त अथे तथा । 


= + (~ 


कृदयाः षट्‌कं च दातव्यं पादेकंक विनेादशेत्‌ ॥ ११०० ॥ | 
फल । 


शीषं लाभकरं ञेयं युते तु दव्यदारछम्‌ । 

ह्‌(निदं दक्षिणे हस्ते हदये च सुखावहम्‌ ॥ ११०१॥ 

वाहमस्ते त॒ रोगाश्च इद्योः शोकस्तथेव च्‌ । 
 पादयोदानिरेगो च जन्मा धृष्णयादिचन्द्रमम्‌ ॥ ११०२ ॥! 


1 र 








| भोमचक्रं प्रवद्यामि जन्मधिष्णयादिभोमभय्‌ । 
1 शीष षट्‌ूकं मुखे जाणे जीणि वे दक्षिणे क्रे ॥ ११०३ ॥ 









| ˆ पादयोः षट्‌ प्रदातव्या वामहस्ते अयं तथा । 
| श्य चकं नेयो हृदये अयमेव च ॥ १९०४ ॥ 
< | प्ल्‌ । 


व $  रिनयश्चेव रोगश्च खद्मीः पन्था भयं तथा । 
 ॥ ्रल्युलाभः सुखं चापि फर ज्ञयं विचक्षणः ॥ ११०५॥ 


| उुधचक्रं प्रवच्यामि जन्म-कक्लादिसो्यभम्‌। 
 |। शिरसि वाणि राज्यं स्याददत्कं धनधान्यदम्‌॥९९०६॥ 


=. # 
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५ चन्द्र मङ्गल 
माकम य क ----~----~->=-------------' ~~~ ---~------~-----~----- ओ 
सूयं सं कान्ति जिस नक्त जन्मनक्षत्र से जिस नक्ततर में (  जन्मनच्तत्र से जि नच्तत्र 














| में दो उसे जन्मनक्षत्र पर्यन्त | चन्द्र हो उस नक्त पर्यन्त गिने | मेँ मङ्गल होय उसके गिनने से 
| | - गिनने से जितने नक्त्र॒ श्वि वे | जितने नक्तत्र अवि वे फल | जितने नक्तत्र आः वे फल 
फल जानिये | जानिये । । जानिये 
स्थान नक्त | फल | स्थन ॥ स्थान ` नक्त | ` फल 
सुखम | २ | रोगप्राप्ति । मस्तक में | & लाभ शिरपर | & विजय 
दाहिनि दाथ | ४ | लाभ सुखम । १ | दरग्दरण | खलम |३| रोगप्राप्ति 
पावोमें ६ | म।गं चलना | दाहिने दाथ | ३ | दानिकर | दाहिना हाथ | ३ | लदमी रप्ति 
वायां बाहु | ४ | बन्धन हृदयमें | & | उखप्रप्ति | पवोँमें | & | मागचलना 
ह्दयं | € | लाम वाये हाथ | ३ | रोगप्रप्ति | वायो हाय । ३ भय 
| नेमे | ४ | लकच्मोप्राप्ति| ऊक्तिमे | 8 शोक गुदार्मे १ | | 
मस्तकमें | 9 राजा से प्रजा | दाहिना पौव | हानि नेत्रो मे | २ . खत 
_ गृदामे ।9। पद्यु | वायां पवि ॥ रोगभ्रप्ति | हृदय में । ३ 


नत्र दे प्रीतिलभो च नाभो श्रीः पञ्चकं तथा। 
पादयोः षट्‌ प्रवासश्च वामे वेदा धनं तथा ॥ ११०७॥ 
चारि दक्षिण दस्त षनरमस्तथेव च । 
गृद्यस्थाने भद्वयं च बन्धनं मरणं एम ॥ ११०८ ॥ 
गुरु । 
गुरुचक्र प्रवदयामि यरमाञ्न्म ऋतम्‌ । 
दयाच्छिरसि चारि केर चारि दक्षिणे । 
एक कटे मत पञ्च पादयोः षट्‌ प्रदापयेत्‌ । | 
केरे वामे च चारि श्रीणि द्याच्च नेत्रयोः ॥ १९१० ॥ 
¦ फल्‌! | 
रज्ये कक्पीरधनप्रापतिः पीडा सृयस्थेव च । 
| ५ ~ यसं चवं कमेणेव फक पुषं चव कमेणेष फर तेये विचसतणेः ॥ ९९११ ॥ 
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२२.७६ खद्‌ ऽज्ग्रोतिष्सार । 


शक्र । 
 शुक्रचक्रं प्रवदयाभि शुकधिष्ण्याञ्च जन्मम्‌ । 
म॒ जीणि महाराभः शीषे पञ्च शमावहः ॥ १११२ ॥ 
भिकन्त॒ दक्षिणे पादे क्डेशडानिक्रं षदा | 
तथेव वामपादे च बीणि भानि ठव योजयेत्‌ ॥१११३॥ 
हृदये दरे धनं सोख्यं भाट इस्तयोद्रयोः | 
मित्रसोख्यं धन प्राधिह्यं ओणि तथेव च ॥ १११२ ॥ 
खीलाभश्च फर प्रोक्त भृपुत्रस्य घूरिभिः। 













जा सा चा "र कोक === क चक कः = = = 







` शुक 
जिस नक्तम गुर दवे श्णुक् जिख न्तत मेदो 
उससे जन्मनकत्र ` तक्र गिनने से | उससे जन्मनन्ञत्र पयन्तं भिनने 


गुरु जित स्थानर्मे पड़ा दोय | से जिक्च स्थानम पडादो उस 


जन्मनचत्र से बुध जित 
नकत में हदो व्हा तक्र गिनं 
जिस स्थांन पर बुध पड़े उशना 




































फल जानिये । उसका फल जानिये । स्थान क! फल जानिये । 
ध ए ९ धस 
३ मस्तक | ४ | राज्यप्र.प्ति | सुखम | ३ | उत्तम लभ 
सुखमें | १ धन दाहिने दाथ | ४ | लकी मस्तक मेँ | शुभ 
नेत्रम | २ श्रतिलभ | क्रमं | 9 | धनन्ञाभ | पांव में| ३ | क्लेश हानिं 
नाभिमें | ६ | लचमी सुखमे || पीडा |बये पांवमें| ३ | क्लेशदानि 
पावोंमें | ६ | प्रसि. पमे | 8 |  ्र्यु | दय मे । २ | धनसोख्य 
त्रये हाथ | 9 | धनलाम . हाथ | ४ | खखध्राप्ति | दाथ मे | ८. | मित्र ख 
दाहिने हाथ | 9 | धनलाभ 7 ३। सखप्रप्ति | गदाम |३ | च्रीलाम 
गुदा मे २ © © © © ० ० 4 












वन्वनमरण 


नि । 


सोखिक्र' प्रवच्याभि सोरिभा्जन्म-कक्षकम्‌ । 
मर्य च तथा वक्त्रे केरे चारि दले ॥९११५॥ 
` विन्यसेत्यादयुगमे षट्वामबादं चत्यम्‌ । 
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{ भाषारीक्ासयेतः २७७ 


हृदये पञ्च ऋन्ञाणि कभाच्त्वारि नेघयोः ॥ १११६ ॥ 
हस्ते यं गुदे चैकं मन्दस्य पुरुषाङृतेः । 








, फस । 


मृद्धेवक्चर्थमे रोगो लाभो दक्तिणि ₹रे । 
स्यादध्वा चर्णद्न्दे बन्धो वामकरे नृणाग्र ॥ १११७ ॥ 
हदये पञ्च छाम वे नेतरे प्रीतिरुदाहता । 


@ @" 


पूजा मराभ्न परा चूनं यदे श्रल्युं वेनोादंशत्‌ ॥ १११८॥ 
राहु । 


राहुचक्रं प्रवद्यामि जन्मभाद्राह--कऋत्तभम्‌ । 
 सूनिन णि तथा प्रोक्तं के! चति दक्षिणे ॥ १११९ ॥ 
पादयोः षर्‌ च ऋक्षाणि वामदृस्ते चतुष्टयम्‌ । 
हृदये भीणि कण्कं युते दरे नेयोदंयम्‌ ॥ ११२०॥ 
गुह्ये द्यं क्रमेणेव राहुचक्रं स्वभादतः । 
फल । 
राज्यं रिपु्तयः पन्था मत्युखाभोऽथ रोगकः। 
जयः सौख्यं तथा कष्टं करमज्जञयं एङ बुधः ॥ ११२१॥ 
केतु । 
केतुचक्र प्रवच्यामि जन्मभाकेत॒ऋक्तभम्‌ । 
मूाप्न पञ्च्‌ जयश्च मुखे पञ्च महद्वयम्‌ ॥ ११२२ ॥ 
हस्तयो भानि चलापि विजयश्च जयस्तथा । 
पादयोः षट्‌ च सौर्यं स्याद्‌ हदि दरे शोककारॐे॥१९२३॥ 
कृरठ चलारे च व्याधिकं च महदयम्‌ । 
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प 
2२७८ वदज्ज्योतिषसारः। | 
नद ठ “वो ~ = “न “> ट व्व ~ > ~ = ------~-~-~-~-नो--- ~~~ 
ख | 
शनि राह २ 
शन जिस .नक्तत्र मेदो ॐ जन्मनच्तन्र से केत जिस { ` 
५ जन्मनच्तत्र से राहुनक्त्र न १. 
उससे जन्मनक्तत्र पयन्त भिनं ह नत्तत्र में दो वां तक गिन. 


मि = ४ 
ऋक मून ज म्‌ स्तत्र ड टो वे र 
जिस स्थस में नक्त पड¡ हो | न्त गिन हां नचछत्र पड़ा हा | जिसमे नक्र पड वह फल 





वह फल जानिये । वद्‌ फल जानिये । जानेये । 
स्थान नन्ञ.| फल स्नान नत्त. फल | स्थन नक्ष. फल 
मस्तक १ रोग मस्तक ३ । राज्यप्राप्तिं | मस्तक ‰ जय 
रो त | = 
द्‌ाटिनादाथ | $ श दादिनादाथ | ४ | रिपुक्तय मुख म | £ | बडाभय 
ध ह भ क = क ए छ ऋ 1 ठि 
सुख म | ४ ~ पवोँमे | ६ मागेचलना | हाथोमें |°, विजय 
क = 9 - मार चचभा ये ह न 
पावने | | वाये हाथ |४ | यु पायो पर | “| खख 
न र = घन २ शो 
हृदय में स्‌ करार्र्मे | १ रोग ह द्रत | 
न्रौ मे | ४ | प्रतिलाभ मुखम | २ जय ह्य पर | ¶ | बड़ामय | 
ल पूजा त्रा 2 ० त 
कमे | ४ नेत्रम | र साख्य 
: गुदामें ५१1. गरत्यु गृदामें २ कृष्ट ०९; ० ० 








जन्मनत्तुत्र जहां पडा है तिसका फल । 
शीं ओणि सतर जयं च रविभादेकेककं स्कन्धयो- 
रकेकं भुजयोस्तथा कस्तङे धिष्ण्यानि पञ्चादर । 
नाभो श्यतरे च जाचुयुगङे चेकैकस्ं क्षिपे 
ज्॒न्तोःकेचिदिति श्ुबन्ति गणकाः शेषाणि पाददये॥९१२४॥ 
अल्पायुश्चरणस्थिते च गमन देशान्तरं जानम ॑ 
यद्ये स्या्रदास्छम्भनमथो नामो च सोस्यप्रदम्‌ । 
` देश्यं हदि चौ्यमस्य करयोबांहोबंरं व सुते 
4 मिष्टान्न स खमेचच मानवगणो राज्यं [स्थरं मृद्धान॥ १९ | 


टीका- केवल मनुष्य चकमे खयंनच्चत्रसे जन्मनच्तज तक देखनेका कऋम-पथमदेनक्त् 

मस्तक पर फल राज्यभ्राप्ति, सुख पर ३ न्त्र फल मिष्टान्न भोजन, कन्धों पर २ नक्तत् 

 । फल बलवान्‌,भुजा्नां पर २ नच्च फल बल.हाथोके. तलवे पर २ नन्त फल चोरहदय | ` 

- पर ५ नच्च फल येश्वयं नाभी पर १ नत्तत्र फल खख, गद्य पर १ नत्तत्र फल परली | 
¦  ॥ से गमन, जानू पर १ नक्त फल्ञ परदेशवास, पाद्‌ पर ७ नच्तन रल योद आयु, 

॥ जन्मनक्तत्र से स्थान का विचार करना 1 ११२५११२५ ॥ 4 4 
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लग्नशुद्धि- पञ्चक देखना । 
गततिथियुतटलग्न नन्दहृच्डेष 
व्ुयमयुगषट्‌के क्षोणिसंस्या करमेण । 
रुगनखनृपचौरं श्रल्युदं पञ्चक स्याद्‌ 
व्रतग्रहतृपमागोदाहके वजंनीयम्‌ ॥११२६॥ 
र.का-गततिथि को लेकर उसमे लग्न मिलावे ओर नवका भाग दे शेष जो चे 
उसका फल जानिये, ८ वये" तो रोगपञओ्चक वह यज्ञोपवीत मँ वजित, २ वचे 
तो अग्निपश्चक, यह यार्भ सं वर्जित, ४ वये ता राजपञक्र यहः ओर द वचं 
तो चोरपञ्चक ये गमनलग्न मे वजिंत है,९ वचे तो खुल्युपञ्चक यड विवाह मे यजित दै | 


इससे अधिक जो शेषाङ्क वचं ते निष्पञ्चक जानं ये सखवंकायं मे उक्त दै ॥११२६॥ 
वारा म पञ्चके वाजत | 


रवां ेगे कुज वहि सोमे तु नृपपञ्चकम्‌ । 
दुष्‌ चार्‌ शना श्लु पञ्चक्ान विवजर्यद्‌ ॥ ९९२७ ॥ 
रीक्ा-रविवारमे रोगपञ्चक्त, मङ्गल अग्निपञ्चक, सोमवार म राजपञ्चक 
वुध्वार को चोरपञ्चकर, शनिवार के सत्युपञ्चक, पसे ये पञ्चक इन वयौ म वनित 
जाचिये ॥ १६२७ 1 


















दिनमान रात्रिमान 1 

अयनादिकवासर्समहता गगनान र्षाणशशाड्युताः । 

पारमाजतशून्यरक्षवस्काः ककादानशा पकयाद्‌। दनम्‌ ॥११२८॥ 
खीका--शयन किये कक संक्रान्ति से मक्रर्कान्ति तक ६ महीने, वेंसेष्टी मकर 
| से कक (तक द महीने, जिस दिवस का दिनमान जानना हो व्हा तक ककं 
{ | सक्रान्ति सरे गिनके उसका २ से गुणा करे, जो अङ्क आवे उनमे १५२० मिलावे श्रोर 
{६० कामागदेजो वचे वह रात्रिमान रोर जो मकर संक्रान्ति सरे गणना कर तो 
| ।द्नमान आव यह जानिये ॥ ११२८ ॥ 
| दिन कितना चढ[ है यह जानने की रोति । 
| पदप्रभा नगयुता रहिता च मषालद्राखन्दुना नयुगबाणशरान्धराम 
॥| स्याद्वाजको दिनदङस्य नगाहतस्य पूवगताःस्युरेर दिनशषनाच्यः॥ 
|| ` रीका-श्रपनी छाया को पांव से नापे जितने पांव दोव उनमे ७ मिल्ावे अर मेष 
| । । स काति से 4 स कन्या ख क्रातिपयन्व ददु कय ११ उल व स'क्रंतिपयन्त इन्दु किये पक उसमे घटावं उसके अगे तुला! से 
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२८० चृदज्ज्योचिषसारः 
“दु “> > “दो "दति" “दो “टो ~ ~ ~ ~> ~" 1) ~> ^> ~> “>> “29 ~>" ~> "४ >= ~> 11 ~>» >> >> ~व ^> दो “> 
मीनपर्यन्त जो स क्रति हो उसके क्तेपक को "घटा दैवं से तला ३ तृशचिक ७ घु ५ 
मकर कस्म मीन २ इस भ्रमा सरे अङ्क घटःचे भौर अलग लिखे उसके पचे दिनदल 
कृटिये ६५ इनको ७ से गुणा क्रिया तो इणः १०५ इनमे पीछे लिखे इए अङ्कुका भागदे 
जो मार्गांक आवे उसे घरी जानिये परन्तु दिनके पूर्वाधे मे दिवस की घटी आवे श्चौर 
उष्ठराद्धं म दिनशेष वे यह जानि्यि ॥ ५१२६ ॥ 
रात्रि कितनी है यह जानने की रीति । 


सूयमान्मध्यनक्षव्रं सप्तसख्ल्याविशोधितम्‌ । 


विशातल्न नवहृत गता सत्रः स्ट मवत्‌ ॥ ११३० ॥ 
रीक्रा-रान्रि मे जः नच्तच दो वहां तक सू्य॑नक्तत्रसे ` गिनके > घटा दे जो शेष रहै 
उस कोर्स गणाकर्श्मोर €काभागदे जो अङ्क शेष रे उतनारी राधिका 


प्रमाण किप ॥ ११३०॥ 
सन्तरङ्ग वाह्रद्क नत्त्‌त्र । 


सू्यभादृडगणं पुनः पुनभण्यतामिति चतुषटयत्यय्‌ । 
अन्तरङ्गवटिरङ्गपज्नकं तत्र फेम विदधीत तादश ॥११३१॥ 


रीका-सखूयनत्तजसे चार नच्त् फिर तान नत्त इख पक्रांर वतभान नक्तचतक 
वरावर गिनेतोवे क्रम से अन्तरङ्गः ओर वदिरङ्ग स्वक दाते दै इनमे लाना शरोर 


लेजाना आदि कमे करे ॥ ११२१ ॥ 
सूतिका-स्नान । 


| केरन्दभाग्यानिख्वासवान्त्यमेत्रन्दवाशश्वभेऽहि पुस्ताम्‌। | 
तिथावसिति शुभमामनन्त प्र्तिकास्नानविधि स॒नीन्द्राः॥ ११३२ 
शमे युहततेः शङनः पुनः शुभरिचत्तोत्नतिः शोभनमङ्गखानि च । 
सवौ चकूस्यं भवतीति निश्चयाद्राधाधपस्येव पदाग्जसंस्छतेः॥ ११ । 


रीका-दस्त ज्येष्ठा पृर्वाफट्गनी स्वाती घनिष रेवतो अञचसयघा खग अश्विनी | 
श्नोर ध्रव नत्तत्र इनमे सरे केरे नत्त जिस दिन हो उस दिनि स तिकास्नान शम 
कद्या हे, परन्तु रिक्तातिथि वजिंत हे यद भुनीन्द्ं ने का हे ॥११२२-६१२३॥ 


काशीस्थकाशीनायथतस्छरृत पाड्शाङायाः प्रधानाध्यापकेन ` 
विद्यारसलः पर्डिति जगन्नाथन्यासासमजमाधवप्रसादम्यसिन 

संशोधितः सटीको ब्हउञ्यातिषप्तारः समाप्तः ॥ 
= 


“| बाबर केलासनाथमागंवद्वारा, भागव मूष प्रेस, त्रिलोचन, काशी मं मुद्रित । => | 
ॐ 1 जयताम्‌ 
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बास्तुराजवुहटभः 


वास्तु के विषय मे भी नवीन भाचीन भ्रन्थो के अदुसखार पिडा का 
इतना मतभेद हे कि गृह श्यादि थनाने वालो को शु सहतं मिलना 
सम्भव सा दो ग्यां है इस सखगमता के लिये “धीमान्‌ पं० रामयत्न 
ओाजी' ने सृत्रधार-मण्डन-विरचित 'वास्तुराजवल्लभ' नासक्त प्क 
भाचीन प्रन्थ पर सरल हिन्दी भाषारीका लिखी है ओरं उनक्ती श्चाज्ञासे 
भागव पुस्तकालय ने थकाशित कियादहैजो दाथो दाथविकर्हीदे इस 
पुस्तक सरे परिडत लोग अवश्य लाभ उडावेगे । मू० १) 


फलितः 


संस्छत को जाननेवाले विद्धान्‌ पौराणिक तथा श्नन्यान्य शाख्वेत्ताश्चों 
को भी ज्योतिष शाख से काम लेना पड़ता हे चिना ज्योतिषशाख्र के 
ग्रह, क्रूप, तडाग, विवाह ब्रहादिको के द््टानिष्ट फल जानने मं वड्ीदी 
अञ्विधा होती है उनके उपयोग के लिये फलित संग्रह नामकेखाउत्तम 
प्रन्थ छपा दै किं जिससे समर्ं, वास्तु चादि विवाद कर्मो का फल भली 
भति मालूम होता है, भव्येक मवुर्यो को उसकी एक भ्रति न्रपने 
पास रखना श्रावश्यक दे ! मू० ॥) 


द्विरागमन उपस्था ~ 

द्विरागरमन-ढ 1 

- देः । 
श्राल कल द्विरागमन श्र वधू प्रवेश मे इतने भागड़े चले टै कि 
जिनका निर्णय दोना श्रत्यन्त कटिन तराण्दो गया हे उसको उयौतिषशाख 
के सिद्धान्तोके दारा काशो-विश्वविद्यालयके प्रधानज्योतिषश्ाख्राध्यापक 
पं० रामयत्न श्रो ाजीने श्नति भरयत्नसे निणय करके द्विरागमन-व्यवस्थां 
नामकी एक पुस्तक काशी भागव पुस्तकालय से भरकाशित कराया हे 
यद भ्रन्थ देखा उन्तम दै कि जिसकी विशेष भ्रशंसा देखने से स्वयं लोग 
करते ह । यद श्रन्थ भी सवं साधारण के देखने योग्य है । मू० =) 


भावि" पुस्तेकीरिथ-वेनारय ॐ® 
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( संगीत प्रकाश प्रथम्‌ खशुडं ) 
प्मथोत्‌ 





हारशनयः 
व्न्य (9 < <~ 


(तृतीय-संस्कर्ण ) 
वतमान्‌ समय मे सभी सञ्जनगण्‌ जितना हरमे नियम 


षाय का पर्चन्द्‌ कणे हं उतना अन्य किवी लदशे तश । 
ह करण ह ऊ इतने यख समय मे हमि इमोनियमं 
माष्टर ने संगीत प्रेमयोके दिलेभें अपना ऊँवा स्यान बना 


लिया । यद्यपि अन्य स्थानों से मी इसके एकाध संस्करण 
र 


५०५५११११ ०१५५ 


(+~ स द > 


व 


( ॐ 


करित हृए हं तथापि हमारे संस्करणकी संयता वे नहीं 
कर्‌ सक्ते ¦ इसम लेखक ने हारमोनियमके अलावा तवले 
शीर सदंगका भी विषय देकर पुस्तकको स्वना दिय। 
| इक पुस्तकके पदकर्‌ भाप हशासमोनियुम उजाना ब 
धश्म्मत करना तथा तबला यादि बाजक पणं यन्ुभवी योर 
ताता हो सकते ह । पुस्तककी पाह बड़ी सावधानी से हृ 
। एैन्यिकि कागज्ञ प्रह संख्या ४८ ° खन्दर्‌ जिद बंधी पुस्तक 
रत्य फिर गी कम केवल ९॥) मत्र ख्वा गया दहे। 
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शीघ्रता कीजिये ! हार्थो दाथ वके रहीहै! 
आ, नि = ऋ, ऋत (ष, (| ५ एनेवाल्ली 
होमियोपेथिक जगत म यप्वे काति कलेवाली 





क क क 


पतेमाच्‌ यगमें होमियोपेथिक चिकित्साका जितना प्रभाव 
पड रहा ह ओर इसका जितना शीघ्र प्रचार ह रहा हे कटनेकी 
ओरवश्यकता नहा हं । कारण किं बिना कष्ट यर बिना किसी 
चीडं फडके भयंकरे भयकर रोग च्रच्दे होते पयेजा शदे हे ) 
इस अवसरे लाभ उरनेके लिये हमने उन्न पार्क चौर 
प्रमी होमियेपेथ डक्टसेके लिये बहुत शीघरतासे इप्त पुस्तकको 
निकाला हं । इसमें चिकित्सा सम्बन्धी प्रसेक विषर्योकी ठेसी 
उत्तम व्यास्या की गई ह कि यापवडं आआसानीसे सव रोगी 
पहचान चोर उन सवकी दवां सरलता प्रवैकं खोज निकालेग । 
इस पुस्तकके य॒सार यदि याप रोग-लक्षणौ योर ओषधयो 
का नाव कर जितनी मात्रा इसमे बतला गह है कर सकैगे तो । 


निस्सन्देह बडेसे षडे रोगेोको समूल नाशकर देगे । भाषा चोर ` 
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कागज्ञ एन्टिकं मोदा पृष्ठ संख्या १२६४ भरस्य ३) 


संग्रह दाहं सरल तथा खरोष है । छुपा बहुत साफ़ ओर ५ | 1 | 
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